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विषय प्रवेश 


जम्मू प्रान्त के उत्तर पूर्व की ओर स्थित चन्द्रभागा की घाटी 
का महत्त्व WAH कारणों से है | 


इस घाटी के पश्चिमोत्तर में स्थित, काइमीर की घाटी का 
नाम किसी से छिपा नहीं है। धरती के इस स्वर्ग की, भौगोलिक 
रचना, अनुपम प्राकृतिक दृश्यों की विद्यमानता, राजनैतिक उथल- 
पुथल-पूर्ण इतिहास, विशिष्ट भाषा, कला तथा संस्कृति, अनेक 
विद्वानों का वर्ण्य विषय रही है। इसी घाटी के दक्षिण पूर्व में 
स्थित शिवालक पहाड़ियों में फैला डुग्गर प्रदेश भी अधिक जाना 
पहचाना माना जाता रहा है । परन्तु इन दोनों भूखण्डों के बीच 
में पड़ने वाली चन्द्रभागा द्वारा निसृत घाटी को, जो ग्रनेक टेढी- 
ad, ऊंची-नीची छोटी बड़ी और सुन्दर तथा दुर्गम पर्वतीय 
घाटियों से मिल कर बनी है, इसके इतिहास, भूगोल, भाषा, संस्कृति 
तथा लोक जीवन को अरब तक कितने लोग जान पाए हैं ? 


यही वह धरती है जिस ने पास-पड़ोस के क्षेत्र से AIT, राज- 
नैतिक, सामाजिक ग्रथवा ग्राथिक्र कारणों से पीडित तथा त्रस्त 
लोगों को सदा शरण दी है। यही वह धरती है, जिसके उपजाऊ 


क 
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करों को चन्द्रभागा का जल धीरे धीरे बहा कर मैदानों को | 


समपित करता ग्राया है। केवल चन्द्रभागा के जल ने ही नहीं, 


इस घाटी का एक एक कणा, प्रत्येक जड़ तथा चेतन, पास के | 


शहरों में बसने वालों के काम श्राया है। आज भी राज्य को इस 
घाटी की बहुमूल्य सम्पदा से कई करोड़ की वाषिक आय होती 


है । आज भी जम्मू काइमीर राज्य को भारत के श्रौद्योगिक मान- | 


चित्र पर ला खड़ा करने की जो बातें चल रही हैं और जो प्रयत्न | 


हो रहे हैं, उन सब का ग्राधार इसी घाटी से आए कच्चे माल 
तथा यहां स्थापित की जाने वाली विराट विद्य॒त योजनाग्रों से 
उत्पन्न बिजली ही होगी । पर क्या किसी ने अब तक इस घाटी के 


विगत इतिहास तथा वर्तमान सांस्कृतिक सम्पदा को टटोलने इस | 


घाटी में बसे साहसी बहादुर लोगों की पीड़ा को--उनकी लोकः | 


वार्ता के माध्यम से समझने की कोशिश की है? 


भौगोलिक और ्राथिक कारणों से ही नहीं, इस घाटी का 


सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, लोक-भाषा ग्रौर लोक-सा हित्य . 


सम्बन्धी कारणों से बहुत महत्त्व है। यह वह क्षेत्र है जहां न 

कभी पठान ही आए और न कभी सिक्खों ने इसे आक्रान्त 
किया। इस घाटी के दुर्गम मार्गों ने सदा से ही बाहर के लोलुप 
तथा क्रूर ग्राक्रमणाकारियों को हतोत्साह किया है। इसी कारण 
इस क्षेत्र के लोक जीवन, लोक संस्कृति, तथा लोक भाषा में बहुत 
कुछ अपना है जिसे जानने का प्रयास दो एक व्यक्तियों को छोड़ 
कर अब तक किसी ने नहीं किया, ate आज भी, यह सारी 
कहानी विगत समय के ग्रन्धकार में ढकी छिपी है। इस पर प्रकाश 
डालने का महत्व किसी प्रकार कम नहीं । 
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इस घाटी में अनेक महत्त्वपूर्ण भाषाएं-बोलियां बोली जाती 
हैं। अकेले डाँ० सिद्धेश्वर वर्मा महोदय ने ही इस क्षेत्र में बोली 
जाने वाली २३ बोलियों का श्रंकन किया है । बहुत कम लोग इतनी 
सी बात भी जानते हैं । 


चन्द्रभागा को इस घाटी में पाडरी, किश्तवाड़ी सिराजी, 
भलेषी, भद्रवाही, खषाली, पोगली तथा खासी ग्रादि ग्रनेक बोलियां 
बोली जाती हें । भलेषी, खषाली तथा भद्रवाही पर डॉ० सिद्धेश्वर 
वर्मा के लम्बे विद्वत्तापूर्णं लेख सुविख्यात हैं। उन्होंने सिराजी, 
किस्तवाड़ी और पाडरी पर टिप्पणियां लिखी हैं । डॉ. fada 
ने भी अपने भाषा सर्वेक्षण में इन बोलियों के व्याकरण के नमूने 
देये हैं। उनकी इन बोलियों से सम्बन्धित जानकारी का ग्राधार 
प्रत्यक्ष न हो कर ग्राहम वेले की पुस्तक--“द लेग्वेजिज श्राव द 
नारदन हिमाल्याज”--जो १६१८ में प्रकाशित हुई थी, ही रही थी 
अतः उनके वर्गीकरण में दोष रह जाना स्वाभाविक ही था। पर 
सब से बड़े श्राश्‍चर्यं की बात तो यह है कि जाजे ग्रियर्सन द्वारा 
प्रस्तुत इन पहाड़ी बोलियों का अध्ययन तथा वर्गीकरण (विशेषतया 
सिराजी का) जिसके विषय में ग्रियसंन ते स्वयं शंकाए प्रस्तुत की 
थीं, खण्डन आज तक किसी विद्वान ने नहीं किया ।.- 


ग्रियसंन ने इन बोलियों के जो नमूने पेश किये हैं उनका 
आशय वर्गीकरण के आधार तथा श्रौचित्य हेतु नमूने पेश करना 
ही था ag इन बोलियों से सम्बन्धित कोई सुनिश्चित, सुव्यवस्थित 
तथा विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत नहीं करता । इनके य्रतिरिक्त इन 
बोलियों पर और कोई काम श्राज तक हुआ नहीं है । 
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करों को चन्द्रभागा का जल धीरे धीरे बहा कर मैदानो को 


समर्पित करता ग्राया है । केवल चन्द्रभागा के जल ने ही नहीं, 
इस घाटी का एक एक कण, प्रत्येक जड तथा चेतन, पास के 
शहरों में बसने वालों क्रे काम आया है । आज भी राज्य को इस 


घाटी की बहुमूल्य सम्पदा से कई करोड़ की वाषिक श्राय होती | 
है । ग्राज भी जम्मू काश्मीर राज्य को भारत के औद्योगिक मान- | 


चित्र पर ला खड़ा करने की जो बातें चल रही हैं और जो प्रयत्न 
हो रहे हैं, उन सब का आधार इसी घाटी से ग्राए कच्चे माल 
तथा यहां स्थापित को जाने वाली विराट विद्युत योजनाश्रों से 
उत्पन्न त्रिजली ही होगी । पर क्या किसी ने ग्ब तक इस घाटी के 
विगत इतिहास तथा वर्तमान सांस्कृतिक सम्पदा को टटोलने, इस 
घाटी में बसे साहसी बहादूर लोगों की पीड़ा को--उनकी लोकः 
वार्ता के माध्यम से समझने की कोशिश की है? 


भौगोलिक और श्राथिक कारणों से ही नहीं, इस घाटी का | 


सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, लोक-भाषा और लोक-साहित्य 
सम्बन्धी कारणों से बहुत महत्त्व है। यह वह क्षेत्र है जहां न 

कभी पठान ही आए और न कभी सिक्खों ने इसे श्राक्रान्त 
किया। इस घाटी के दुर्गम मार्गों ने सदा से ही बाहर के लोलुप 
तथा क्रूर ग्राक्रमणाकारियों को हतोत्साह किया है । इसी कारण 
इस क्षेत्र के लोक जीवन, लोक संस्कृति, तथा लोक भाषा में बहुत 
कुछ अपना है जिसे जानने का प्रयास दो एक व्यक्तियों को छोड़ 
कर अब तक किसी ने नहीं किया, और आज भी, यह सारी 
कहानी विगत समय के अन्धकार में ढकी छिपी है। इस पर प्रकाश 
डालने का महत्त्व किसी प्रकार कम नहीं । 
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इस घाटी में अनेक महत्त्वपूर्ण भाषाएं-बोलियां बोली जाती 
हैं। श्रकेले डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा महोदय ने ही इस क्षेत्र में बोली 
जाने वाली २३ बोलियों का ग्रंकन किया है । बहुत कम लोग इतनी 
“ सी बात भी जानते हैं । 


चन्द्रभागा की इस घाटी में पाडरी, किश्तवाड़ी सिराजी, 
भलेषी, भद्रवाही, खषाली, पोगली तथा खासी आदि ग्रनेक बोलियां 
बोली जाती हैं। भलेषी, खषाली तथा भद्रवाही पर डॉ० सिद्धेश्वर 
वर्मा के लम्बे विद्वत्तापूणं लेख सुविख्यात हैं। उन्होंने सिराजी, 
किश्तवाड़ी और पाडरी पर टिप्पणियां लिखी हैं । डॉ. ग्रियसंन 
ने भी अपने भाषा सर्वेक्षण में इन बोलियों के व्याकरण के नमूने 
दिये हैं। उनकी इन बोलियों से सम्बन्धित जानकारी का आधार 
प्रत्यक्ष न हो कर ग्राहम बेले की पुस्तक--“द लेग्वेजिज ग्राव द 
नारदनँ हिमाल्याज”--जो १६१८ में प्रकाशित हुई थी, ही रही थी 
अतः उनके वर्गीकरण में दोष रह जाना स्वाभाविक ही था। पर 
सब से बड़े mead की बात तो यह है कि जार्ज ग्रियर्सत द्वारा 
प्रस्तुत इन पहाड़ी बोलियों का अध्ययन तथा वर्गीकरण (विशेषतया 
सिराजी का) जिसके विषय में ग्रियर्सत ने स्वयं शंकाए प्रस्तुत की 
थीं, खण्डन आज तक किसी विद्वान ने नहीं किया 1. 


ग्रियसेन ने इन बोलियों के जो नमूने पेश किये हैं उनका 
आशय वर्गीकरण के आधार तथा श्रौचित्य हेतु नमूने पेश करना 
ही था । वह इन बोलियों से सम्बन्धित कोई सुनिश्चित, सुव्यवस्थित 
तथा विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत नहीं करता । इनके अतिरिक्त इन 


` बोलियों पर और कोई काम आ्राज तक हुआ नहीं है । 
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प्रस्तुत अध्ययन में पाडरी, पोगली और सिराजी का | 
व्याकरणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इसे प्रस्तुत करते | 
समय लेखक का राशय विद्वत्ता का प्रदर्शन नहीं अपितु, इन | 
बोलियों की व्याकरणात्मक जानकारी पाठक तक पहुंचाना और | 
इनके उचित वर्गीकरण के लिए कोई ठोस ग्राधार ढूढना रहा है। 


सिराजी को काइमीरी की बोली मानना युक्तिसंगत नहीं । वास्तव 
में सिराजी तो सर्वथा पहाड़ी बोली है और पोगली अपनी विकास | 
प्रक्रिया में काइ्मीरी से बहुत पुरानी । उसका सम्बन्ध उस 
सम्भावित दरदो-पहाड़ी (?) से भी हो सकता है जिसका संकेत 
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डाँ० सिद्धेश्वर वर्मा ने खासी बोलियों से सम्बन्धित अपने 
लेख में दिया है ।' 


चन्द्रभागा की घाटी की यह बोलियां अधिक पुरानी और 
मौलिक होने के कारणा अभी भी संरिलिष्टात्मक तत्व लिए हैं, 
इनका कदम वियोगावस्था की ओर बढ़ रहा है। शब्द, ध्वनि 
और स्वरूप की अनेक प्राचीन विशेषताएं श्राज भी इन 
में विद्यमान हैं । 


प्रस्तुत अध्ययन की विशेषताग्रों की ater मुझे इसकी 
न्यूनताग्रों का पर्याप्त ज्ञान है । इन वोलियों की विशिष्ट 
विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन (गाधुनिक भाषा शास्त्र के 
आधारभूत सिद्धान्तों श्रौर तकनीक के सन्दर्भ में) प्रस्तुत 
कर पाने की मेरी असमर्थता का कारण मेरे लिए पर्याप्त सुविधाश्रों 
का अभाव ही रहा है। मुझे इस श्रध्ययन हेतु कहीं से कोई 
ग्राथिक ग्रथवा यान्त्रिक सहायता उपलब्ध नहीं हो सकी । तकनीक 
सम्बन्धी इन सुविधाग्रों के अभाव में किसी सुनिश्चित निष्कर्ष 
पर पहुंच पाने की ग्रपनी श्रसमर्थता के कारणा ही प्रस्तुत अध्ययन 
में इन बोलियों की ध्वनियों की उच्चारण सम्बन्धी विशेषताओं 
` का उल्लेख नहीं किया गया है। अपनी सारी सीमाग्रों के रहते, 
प्रस्तुत प्रयत्न के लिए मेरी अपनी ही आकांक्षा, मेरा अपना ही 


1 Indian dialects in Phonetic transcription— Indian 
Linguistics Vol. VII Page 281. 
Notes on Linguistic tour in Kashmir,t‘Indian Linguistics 
Vol. VIII Page 428. 
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विश्वास, ग्रपनी धरती के लिए मेरा अपना प्यार, और श्रम के 
प्रति भेरी ग्रदूट निष्ठा, मुझे सदा इस ओर प्रेरित करती रही है। 


देवनागरी लिपि में भाषा शास्त्र सम्बंधी इस अध्ययन को 
प्रस्तुत करने के लिए स्थानीय मुद्रण की कुछ श्रपनी सीमाएं हैं । 
अत: इन बोलियों के ध्वन्यात्मक विभेदों और परिवतेनों को प्रकट 
करने के लिए, प्रस्तुत सामग्री के छपने के साथ-साथ कुछ अधिक 
उपयुक्त दिखाई पड़ने वाले लिपि चिन्हों का विकास हो पाया है 
इसी कारण कहीं कहीं लिपि चिन्हों के दो दो रूप अपनाए गए हैं । 
प्रस्तुत पुस्तक में सिराजी बोली का ग्रध्ययन पाडरी और 
पोगली के बाद छपा है और उसमें श्रधिक उपयुक्त लिपि चिन्ह 
अपनाए गए हैं। पुस्तक के प्रकाशनार्थं जम्मू काइमीर ग्रकादमी 
द्वारा मात्र ७०० रुपये की सहायता का वचन मिला है। इतनी 
अल्प सहायता को आशा में छपाई की आधुनिक तकनीक का प्रबन्ध 
करना मेरी सामर्थ्यं से बाहर था । 


भ्रपनी इन्हीं सीमाश्रों और ग्रसुविधा्रों के कारणा, किसी भी 
रह गई कमी को विज्ञ पाठक मेरी मजबूरी मान लेंगे। संकलन 
और सम्पादन ही नहीं, इस प्रकार मेरी यह मजबूरियां मुद्रण तथा 
प्रकाशन के क्षेत्र तक फली हुई थीं और इसी कारणा मुद्रण, प्रूफ- 
रीडिंग श्रौर सम्पादन में रह गई त्रुटियों से सम्बन्धित शुद्धि-पत्र 
ara में दिया जा रहा है। 


फिर भी मुझे विश्वास है कि प्रस्तुत अध्ययन का अपना एक 
विशेष महत्व होगा और जम्मू के समस्त पर्वतीय क्षेत्र की भाषा- 


बोलियों के सम्यक म्रध्ययन अ्रौर उन पर किए जाने वाले शोध- |. 
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कार्यं तथा तुलनात्मक श्रध्ययनों के लिए तथा भाषा विज्ञान के 
अनुसन्धित्सु बन्धुवर्ग को उपयोगी सामग्री प्रदान करने में यह 
समर्थ हो सकेगा । 


अन्त में मुझे उन सभी सज्जनों के प्रति आभार व्यक्त करना 
है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मेरे इस प्रयास को सफल बनाने में 
सहायक सिद्ध हुए हैं | 


साधनालय --प्रियतम कृष्ण 
३-१-१६७७ 
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विषय-पूची 


क्रम सं० विषय 


पोगली :-- 


१ परिचय :-- स्वर, अर्घ स्वर, व्यंजन, संज्ञा पद, 


क्रिया - सकर्मक तथा प्रेरणार्थक, शब्द-रचना 
इत्यादि सम्बन्धी विशेषताएं । 

ध्वनि-- स्वर, We स्वर, ग्रनुनासिकता, व्यंजन, 
नकार, संयुक्त व्यंजन ध्वनियां । 

शब्द विचार :-- शब्द समूह-काइमीरी के निकट, 
पहाडी के निकट, दोनों के निकट, सस्कृत के निकट, 
विशिष्ट शब्दावली, सर्वेनाम सर्वेनामरूप, 
विशेषण तथा विशेषण रूप, क्रिया विशेषणा तथा 
उनके रूप, श्रव्यय, पशु सम्बोधन, क्रियापद 
इत्यादि । 


रूप रचना-- रूप विकार के कारण, संज्ञा पद में, 
लिंग परिवर्तन तथा उसके नियम, वचन परिवर्तन 
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तथा उसके नियम, कारक रूप, स्त्री लिग शब्दों Ñ, 


पुलिग शब्दों के, संस्कृत नपु सक शब्दों में, सर्वनाम 
शब्दों के, सन्धि, समास, प्रत्यय-कृत तथा तद्धित । 


क्रिया स्वरूप-- सावारण रूप, पूर्वेकालिक, पर्व 
कालिक प्रेरणार्थक, वाच्य, आज्ञार्थ, (भविष्यत्‌ 
तथा वर्तमान) | 


काल रचना- सहायक क्रिया (वर्तमान, भुत 
भविष्यत), वर्तमान काल (सामान्य वर्तमान, 
AT वर्तमान) भूतकाल (सामान्य तथा आसन्न- 
भूत, GUYS, अकर्मक तथा सकर्मक रूप) 
भविष्यत्‌ (सामान्य तथा सम्भाव्य) । 


पोगली वाक्यांश । 


11 पाडरी-- 


परिचय (क्षेत्र तथा भाषा सम्बन्धी) 

विशेषताएं -स्वर, स्वर परिवर्तन, भद्रवाही समूह 
को अन्य बोलियो से तुलना तथा समानताओं का 
प्रतिपादन; ध्वन्यात्मक, शब्दात्मक, रूपात्मक 
तथा काल सम्बन्धी, वर्गीकरण । 


ध्वनि :-- स्वर, हस्व, दीर्घ, अर्धं स्वर, मात्रा 
स्वर, व्यंजन, विशिष्ट ध्वनियां तथा संयुक्त 
ध्वनियां । 


शब्द विचार संज्ञा वाची, शरीर सम्बन्धी, 


३७-५० 


५१-५४ 


५५-६० 


६१-६४ 


६६-१२३ 


६७-८१ 


EER 
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सम्बन्धी सूचक, कृषि तथा अन्न सम्बन्धी, पशु 
सूचक, रसोई से सम्बन्धित, भाववाचक संज्ञाएं, 
. सवैनाम तथा सर्वेताम भेद, विशेषण तथा उसके 


भेद, तुलनात्मक विशेषणा, क्रिया विशेषण तथा 
उसके भेद, अव्यय, क्रिया रूप । &०-१०० 


४ , रूप विचार-- रूप परिवर्तन के कारणा, लिग | 
परिवर्तत के नियम, वचन बदलने के नियम, 
कारक रूप, संज्ञा पदों के, पुलिंग शब्दों के, स्त्री 
लिग शब्दों के, संस्कृत नपु सक शब्दों के, सर्वनामों | 
के; प्रत्यय-कृत तथा तद्धित । १०१-११३ 


y - क्रिया - स्वरूप तथा त्रिकार-प्रेरणार्थक, qå- 
कालिक प्रेरणार्थक, नाम धातु, वाच्य, श्राज्ञार्थ तथा | 
` > अंनुरोधार्थ: काल-वर्तमात काल, सामान्य, TT | 
पूर्ण; भूतकाल, सामान्य, पूरा; भविष्यत काल, | 
सामान्य, सम्भाव्य । | ११४-१२० 


६ कुछ पाडरी वाक्य | . १२१-१२३ 
गा. सिराजी— १-६४ 


Y 


१. .परिचय (क्षेत्र तथा भाषा सम्बन्धी) | 
विशेषताएं तथा वर्गीकरणा-गियसँन के श्रनुसार | 
अन्य पहाडी बोलियों में इन विशेषताश्रों की ' | 
उपलब्धि; काइमीरी से तुलना तथा विभेदक  । 
लक्षणा, aa विशेषताएं, पहाड़ी वग से तुलना ` | 

घ्वन्यात्मक्‌, समानताएं, ,शब्दात्मक तथा रूपात्मक `... | 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


a 


iv 
समानताएं, संज्ञा तथा विशेषण स्वरूप, उपसर्ग 


तथा प्रत्यय, काल, AA समानताएं तथा 
वर्गीकरण । 


ध्वनि-- स्वर, विशिष्ट ,स्वर, अनुनासिकता 
व्यंजन, विशिष्ट ध्वनियां । 


शब्द राशि-- संज्ञा वाची शब्द, शरीर सम्बन्धी, 
खाद्यान्न सम्बन्धी, रसोई, कृषि, घर गृहस्थी 
सम्बन्धी, भाववाचक संज्ञाएं, सर्वनाम तथा उनके 
भेद, विशेषणों के भेद, तुलनात्मक विशेषण, 
क्रिया विशेषण, अव्यय, क्रिया रूप । 


रूप-विचार-- रूप विकार के कारण, लिंग 
परिवतेन के कारण, लिंग परिवर्तन के नियम; 
वचन परिवर्तन के कारण तथा उसके नियम, 
कारक रूप संज्ञापदों के, सर्वनामों के; प्रत्यय- 
कृत तथा तद्धित । 


क्रिया-स्वरूप तथा विकार-- प्रेरणार्थक धातु, 
पूर्वकालिक, आाज्ञार्थ अथवा ग्रनुरोधार्थ, नाम धातु, 
वाच्य, काल-वर्त॑मान, सामान्य वर्तमान, AGT 
तथा पूणां वतेमान, वर्तमान सम्भवार्थ भूतकाल- 
सामान्यभूत, पूरणं तथा ग्रासन्नभूत भविष्यत 
सामान्य भविष्यत । 

कुछ पाडरी वाक्य 

शुद्धि-पत्र । 
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१८-२३ 


२४-३६ 


२७-४९ 


५०-५८ 
48-६० 
६१-६४ 


लघु चिन्ह 
Wo . 
काए० 
गद० 
Ste 
पाड० 
पो० 
पंहा० 
चम्य० 
भद्र० 
भले० 


शब्द लघु चिन्ह 
अंग्र जी Jo Jo 
काश्मीरी म० Jo 
गदी Fo Jo 
डोगरी पु० 
पाडरी स्त्री लि० 
पोगली एक To 
पहाड़ी वहु do 
चम्याली क्रि० 
भद्रवाही Udo 
भलेषी सा० Bo 
रुधारी सक० 
खषाली अक० 
संस्कृत सं० का० 
हिन्दी प्रे 
पूव कालिक 


शब्द 


उत्तभ पुरुष 


मध्यम पुरुष 


अन्य पुरुष 
पुलिंग 


: स्त्री लिग 


एक वचन 
बहु वचन 


क्रिया 


सर्वनाम 
सामान्य रूप 
सकर्मक क्रिया 
अकर्मक क्रिया 
सम्वन्ध कारक 
प्रेरणाथंक 


मुल शब्द ग्रथवा मूल ध्वनि सूचक चिन्ह । 


संयुक्त ध्वनि सूचक चिन्ह । 


ध्वन्यात्मक परिवर्तन सूचक चिन्ह । 


——_ ms 
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१ परिचय | 


पोगली पोगल क्षेत्र की बोली है। पर यह पोगल राजस्थान 
में वीकानेर के उत्तर में स्थित पोगल ग्रथवा पूगल नहीं, “जहां के 
लोगों का मुख्य घन्धा भेड़ बकरियां पालना है, जहां कुछ मुसलमान 
गुजर भी रहते हैं, जिनके पास बेहतरीन किस्म की गांए रहती 
हुँ“; यह पोगल तो जम्मू प्रान्त के पूर्वोत्तर में स्थित पोगल- 
परिस्तान का पर्वतीय क्षेत्र हे । इस के पूव में किइ्तवाड़, उत्तर में 
पीर-पंचाल पर्वत Saar, पश्चिम में रियासी-राजौरी क्षेत्र और 
दक्षिण में रामवन का इलाका 


Í 


पोगल और परिस्तान की नदियां रामसू के पास, बानिहाल 
से होती हुई “बिचलरी” (बानिहाल नदी) से मिल जाती हैं । थोड़ी 
दूर नीचे पहुंच कर रामवन के पास यहीं “बिचलरी” अपने को 
पूर्व की ओर से आती हुईं चन्द्रभागा नदी में समाविष्ट कर देती 
है। रामसू और रामवन के मध्यवर्तीय क्षेत्र के बीच बहती हुई 
बिचलरी के दाहिने तट का पर्वतीय क्षेत्र तथा पोगल और 
परिस्तान नदियों द्वारा निःसृत घाटियों का सारा पूर्वीय पर्वतीय 


१. कल्याण वर्ष ४५ अंक To ६११० 
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क्षेत्र पोगल कहलाता है। इस सारे क्षेत्र में लगभग एक-सी बोली 
' बोली जाती है । इसी का नाम पोगली है।' 


| इसी पोगल क्षेत्र के उत्तर में स्थित काग्मीर घाटी में 
' काशमीरी बोली जाती है । पूर्व में किश्तवाडी, दक्षिण में रामवनी 
| सिराजी ग्रौर पश्चिम में लंहदा के श्रन्तगेत आने वाली विभिन्न 
' बोलियों का क्षेत्र पडता है ।” 


पोगल के नामकरण का कारण अभी तक अस्पष्ट हे । लोक 
भाषा में इस शब्द का कोई WA नहीं जंचता । पर परिस्तान का 
अर्थ--वह स्थान जहां परियां रहती हों हो सकता है । परतु अभी 
यहाँ तक न तो कोई परी ही किसी ने देखी है, और न हो यहाँ को 
स्त्रियां कहीं ग्रत्यधिक सुन्दर वशित हुई हैं। सम्भवतः किसी पहुंचे हुए 
पीर (महात्मा) के निवास के कारण ही यह क्षेत्र पीर-स्थान कहा 
जाता रहा है, जिसका लोकभाषा रूप परिस्तान बन गया हो ।१ 


qua परिस्तान का यह सारा क्षेत्र तेज ढलवानों और 
-पथरीली चटटानों से बना है। इसी कारण कृषि योग्य भूमिका 
अभाव है । थोडे से छोटे छोटे ढलवान खेतों में मक्की को बुआई की 
जाती है। घास का यहां ग्रभाव नहीं । पथरीली चट्टानों पर 
ग्रीष्म ऋतू में बढ़िया लम्बी घास उग आती है। इसी लिए राज- 
स्थानी पूगल की तरह पशुपालन यहां का मुख्य धन्धा है। प्रायः 


भारत का भाषा सर्वेक्षण ग्रियसंन भाग ८/२ qo ४०१ 
भारत का भाषा सर्वेक्षण ग्रियसन भाग ८/२ To ४०२ 
हृश्मतुल्ला खाँ- तवारोख जम्मू काइमीर 


v A “० 
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हर परिवार में दस बीस गांए रहती हैं। दुध से घी तथा मक्खन | 
निकाला जाता है । | 


पोगल क्षेत्र के निवासी प्राचीन काल में वनशाला (बानिहाल) | 
के राणा, जिनका सम्बन्ध सम्भवतः खषों से था के arta रहे | 
हैं। बानिहाल पर काइमीर का आधिपत्य हो जाने पर भी पोगल 
कुछ कुछ स्वतन्त्र सा रहा । बाद में उस पर किश्तवाड राज्य ने 
अधिकार कर लिया । किसी समय किइतवाइ के राज्य का विस्तार 
चन्द्रभागा के समस्त पूर्वीय तट (दछन से qra तक) और रामवन | 
चन्द्रभागा के पार गूल-गुलाब गढ़ तक था। किश्तवाड राज्य | 
की सीमा तथा प्रवेश मार्ग चन्द्रभागा नदी के इसी दाहिने तट के 
साथ साथ चलता था । श्रपने राज्य के इस प्रवेश मार्ग तथा सीमा / 
es करने के लिये ही राजा किश्तवाड ने इस सारे क्षेत्र पर | 
अधिकार किया प्रतीत होता है । महाराजा गुलाब सिंह ने भी इसी 
मार्ग से किश्‍तवाड पर आक्रमण किया और फिर पाडर से होते हुए | 
उसे जीत कर लहाख को भी अपने ग्राधीन कर लिया । 
जोहल हि. हम गा भव है। अन्य मुस्लिम भी | 
हल हिन्दू ही थे पर जिन्होंने विगत काल में धर्म परिवर्तन | 
लया है । यह अपनी जातियों के उपनामों (कटोच, रोहिल | 
बाली इत्यादि) का अ्रभी तक प्रयोग करते हैं । इनकी बोली | 
ग्रपेक्षाकृत ग्रधिक मौलिकता लिए है। | 


१९११ की जनगणना के आधार पर पोगली बोलने वालों की | 
| 
= eae | 


"ण ee 


* भारत क वक्ष 
त का भाषा सर्वेक्षण-भाग ८ जिल्द R Jo ४०२ पाद टिप्पणी 


| 
) 
i 
j 
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संख्या ८१५८ थी और १९६१ में ९५०१, सन्‌ १६११ में पोगली को 
पश्चिमी पहाड़ी के अन्तर्गत दिखाया गया था । पर ग्राह्या बेले की 
पुस्तक “दी लेंग्वेजिज एण्ड डायालेक्टस ग्राफ नादेरन हिमाल्याज" 
को आधार बना कर जार्ज ग्रियर्सन ने इस बोली का ग्रध्ययन कर 
इसे काञ्मीरी की एक बोली माना है । इस में सन्देह नहीं कि 
पोगली अन्य समीपवर्ती पश्चिमी पहाड़ी बोलियों की ग्रपेक्षा 
BRN के अधिक समीप ठहरती है, पर इसे काश्मीरी की बोली 
कहना उचित न होगा। पोगली काश्मीरी की ग्रपेक्षा अधिक 
मौलिक और वाहर के प्रभाव से अधिक मुक्त रही है । 


Sto fara ने पोगली की जो विशेषताएं बताई हैं वह कुछ 
कुछ इस प्रकार हैं :-- 


१. १. १. काश्मीरी में मात्रा स्वरों की बाहुल्यता है श्रौर वह 
पोगली में भी उपलब्ध हैं। (पर उनका प्रयोग वहां अपेक्षाकृत 
कम हुआ हैं और वह पाडरी में भी उपलब्ध हैं ।) कई बार यह 
पर्णं स्वरों में भी वदल जाते हैं । यथा :-- 


काश्मीरी पुगली हिन्दी 
भ्यडून म्युन मेरा 
कटलउ्‌ कटलु बकरा 
कटल FEAT बकरे 


अन्य स्थानों पर मात्रा स्वरों का पूणां निपात होता है :-- 


Ta गास घास 


१ भा० का Alo सर्वे० भाग ८ जिल्द २ qs ४०२, पाद टिप्पणी 
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मोटजू, मोट मोटा 


१. १. २. पोगली में स्वरों की मात्रा ग्रनिश्चित सी है और 
प्राय: परिवर्तित होती रहती है । एक ही शब्द कई बार दो अथवा 
afas रूपों में उच्चरित होता हे । यथा :-- | 


पोगली स्वर मात्रा हिन्दी पर्याय | 
s | 

यवल प्र ee | 
येवल' ए | 
0 0 | 
| 

हि ए, me 
बिमा ह्‌, f | 
o ० | 
| 

ड : तीचे | 
0 0 | 


१. १. ३. काश्मीरी में उपलब्ध 'यो' ध्वनि पोगली में 'उ' 
में बदली मिलती है । यथा :-- 

ज्योठ जूठ मोटा 

व्योठ युठ ` मोटा 

१. १. ४. स्वर से पूर्वं प्रायः इ, ए और भ्र से पूर्व 'य' प्रयुक्त 
होता है ॥! 


१ यहां यह वात विचार करने योग्य है कि काइमीरी शब्दों में | 
यि युक्त ध्वनियों की उपलब्धी हिन्दी ग्रादि भाषाओं में प्रयुक्त 
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faneg निकला 

| 
त्पश्रबल तब 

| ` 
त्यग्रस उसे 


१. १, ५. पोगली में स्वर परिवर्तन (श्रपेनथीसिस) होता है । 
पर केवल मात्रा स्वरों में ही मिलता है और अपेक्षाकृत कुछ कम 
होने के कारणा उसका रूप कुछ अधिक स्पष्ट नहीं । प्रायः देखा 
गया है कि जब (ई) मात्रा स्वर श्र के पश्चात ग्राता है तो दोनों 


ए में परिशित होने लगते हैं :-- 


एग्गइ ——> श्रग्गे 


पहले 


इनके पर्यायो में ग्राए इ, ई युक्त व्यञ्जनों 


होती है। यथा :-- 

ga बोलियां काइमीरी 
मिळू, मीठा म्यूठ 
नीरू FAX 
stg ज्यव 
fag (भद्र) zits 
निद्रा न्यंदर 
fa (सि०) ga 
fa ( azo) o y 
निर्मल न्यरमल 


के स्थान पर 


हिन्दी ag 


मीठा 

नदी विशेष 
जिब्हा 
कढवा 

नींद 

है 

मुझे 

स्वच्छ ` 
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GEEN — बेटी बाटकार 

TE ae लिग प्रारम्भ हुए 

यदि ग्र के पश्चात वही स्वर आए तो परिणति प्रायः 'ए' में 
परिलक्षित होती है। यथा :-- 

चपरास as चपरेसइ_ | 

१. १. ६. पोगली की ग्रधिकतर व्यञ्जन ध्त्रनियां ग्रौर उनका | 
प्रयोग काश्मीरी जेसा ही है पर समीपवर्ती लंहदा और पहाड़ी | 
दोनों के प्रभाव ग्रथवा सम्बन्ध के कारण कुछ श्रसंगतियां | 
भी हैं। यथा :-- | 
१. १. ६. १. काश्मीरी के प्रारम्भिक व का पोगली में अभाव | 
लगता है। र 


काइमी री पोगली हन्दी 
व्ग्रोठ जूठ मोटा 


१. १. ६. २. काइमीरी च्‌ और ज व्यंजन पोगली में उपलब्ध 
हैं पर पोगली च्‌ काइमीरी च की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट है। | 
साथ ही कई स्थानों पर यह च भी हो जाता है :-- 

waga गया हुश्रा 
ग्पमुच गई हुई | 

१. १. ६. ३. काइमीरी की श्रपेक्षा पोगली में स तथा श | 
अधिक सुरक्षित रहा है :-- 

संस्कृत पोगली काश्मीरी हिन्दी 


—— — >>> 


| 
| 
एवापद शापुत हापुथ रीछ | 
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इवसुर शोहर हयोहुर ससुर 
0 


सास शाह हथ सास 


श्रव्य स्थानों पर पोगली में वह श, ह में परिवर्तित हो गया है 
जबकि काइमीरी में बह वैसे ही वना रहा है :-- 


काइमो री पोगली हिन्दी 
शेशतर gaT लोहा (शस्त्र-सं०) 
नस्त नथ नाक 


१. १. ६. ४. काइमीरी के क्‌, च्‌, ट्‌, त्‌ ग्रौर प्‌ आदि व्यंजन 
अन्य भाषाओं में ग्रा कर महाप्राण हो जाते हैं। पोगली में यह 
ध्वनियां महाप्राणा नहीं होतीं । काइमीरी और ग्रन्य दर्दीय 
बोलियों के घ, ज, द, ध, और भ ग्रादि महाप्राणा ध्वनियां 
काइमीरी में आकर HST प्राण हो जाती हैं। यथा घोड़ा-->गुर | 
पर लंहदा और पहाड़ी के THAT के कारण यह महाप्राण ध्वतिग्रां 
कुछ पोगली शब्शों में भो मिल जाती हैं । यथा :-- 


भ ऊभ ऊपर 
q घानु चलना 
घर घर 


ऐसी महाप्राण ध्वनियों का प्रयोग पोगली में ग्रधिक मात्रा 
में उपलब्ध नहीं होता । वास्तव में काश्मीरी शब्दों में ऐसी महा- 
प्राणा ध्वनियां मिल जाने पर भी, पोगली में वह ग्रल्पप्राण रूप 
में ही उपलब्ध होती हैं । यथा- (२. २. १. ) । इस से यही 
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संकेत मिलता है कि पोगली सम्भवतः काश्मीरी से भी श्रधिक 
प्राचोन श्रथवा मौलिक हो । | 
१. १. ६. ५. दर्दीय भाषाओं के मुखर व्यजनों में अधिक | 
स्प ट होने की प्रवृति है और यह पोगली में भी है । यथा :-- 


काश्मीरी पोगली हिन्दी 
ae — दंत दांत | 
दाद ==> दाँत बल | 


(mea पहाड़ी बोलियों में भी ऐसा ही है) । | 
इन विदेषताश्रों के ग्रतिरिक्त :-- | 
१. १. ७. पोगली में संज्ञापदों के सम्प्रदान, ग्रपादान, सम्बन्ध 
अधिकरणा कारक काश्मीरी के अनुरूप ही हैं । यथा :-- | 


पो० परसगं काइमी ० परमर्ग | 
४, किच कित्य । 
Be fast, खोत faa, ata | 
६. सन, संइ सिन faa, fa 
७. पांत, मज पेठ, मंज 


ग्रियर्सत ने पोगली की जिन उपयु क्त विशेषताओं का 
उल्लेख कर उसे काश्मीरी के श्न्तर्गत माना है उन में से अधिकतर 
विशेषताएं समीपवर्ती ग्रन्य पहाडी बोलियों में भी हैं, ale इस 
लिए वे इस वर्गीकरण के लिए कोई परिपूर्ण ग्राधार प्रस्तुत नहीं 
करतीं | पोगली में इन दोनों वर्गों की समांन रूप से उपलब्ध 
विशेषताएं इस प्रकार हैं :-- | 
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१. २. १. पोगली में क्रिया प्रयोग, क्रिया बिकार और क्रिया 
पद का अध्ययन बड़ा रोचक है | 


१. २. १. १. पोगली में सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त 
शब्द काइमीरी और पहाड़ी दोनों से ग्राए हूँ। यथा :-- 

घूड़ि थि गस्तइ, l थि ह पहाडी खूप 

cafe छ गस्तइ. t छ =है काश्मीरी रूप 


१. २. १. २. वाक्य में क्रियापद का प्रयोग काश्मीरी की 
तरह कर्मकारक से पूर्व और पहाड़ी की तरह कर्मकारक के पश्चात 
दोनों रूपों में किया जाता है। यथा :-- 
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कई बार वाक्य में संयुक्त क्रिया प्रयुक्त होने पर यदि एक 
क्रिया पद पहाड़ी जैसा है तो दूसरा काइमीरी TAT । यथा :-- 


हम खाते हैं । ग्रस छमम १ खालती २ 
तू मरती है। तु छघ १ फटती २ 
तुम श्राती हो । तुस छित्थ १ येति २ 

0 
वह जाती है । afar afer १ 
१ काश्मीरी के निकट २ पहाडी के निकट 


१. २. १. ४. पोगली सकर्मक ग्रथवा प्रेरणार्थक क्रियाएं 
डोगरी-पहाड़ी बोलियों के अधिक निकट हैं। कई बार उन्हें 
साधारण क्रिया रूप में 'ल' का समावेश करने से बनाया जा सकता 
है। इसी प्रकार पूर्वकालिक प्रेरणार्थक भी । 


fzo ET 


पो० सक क्रि० डो० सक० क्रि० का० रूप 
खालनु खुश्रालता saraa खिलाना 
पढ्लनु पढालना परनावृन पढ़ाना 
सज्ञलनु सजालना सजावुन सजाना 
farag बठालना बहनावुन बिठाचा 
पो० पुर्वेका० प्रो ० डो० का० हि० 
| ] r 
खलश्नलि करइ, खुप्राली करि ख्याविध खिलाकर 
0 
fi l fi ~ ! fi fi 
fafafa करइ, बुहाली करि बेहनाविथ बिठाकर 


०० 
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१. २. २. अपादान कारक में कर्ता के साथ तुलना करने के 
| 


लिए सेंड (पहाड़ी) और खोत, निश (काइमीरी) दोनों प्रकार के 
परसर्गो का प्रयोग एक साथ ग्रथवा अलग अलग होता है । AAT 
safg-ata / cafe ae ) घोडी से । | 
saga सेंइनिश ) घोड़ियों से । | 
l गी 
१, २. ३. पोगली में उपलब्ध ग्रधे स्वर ए तथा ग्रो AIT च 
-० 


और ज ध्वनियां पहाडी में भी उपलब्ध होती हैँ। यथा :- 


पोगली पाडरी काश्मी री | 
जुपेट ad ए मनेज | 
0 0 


चाई ब्यचु चोर (चु) | 
जलतमुत मजे aga (ज) | 


१. २. ४. पोगली शब्द रचना काइमीरी और पहाड़ी दोनो 
से सादुश्यता लिए है और शब्द भण्डार में भी दोनों के शन 
मिलते हैं। (३. १. १; ३. १. २.) | 

१. २. ४. १. पोगली विशेषण शब्दों में पहाड़ी ah 
काश्मीरी दोनों से सादृश्यता रखने वाले शब्द उपलब्ध होते हैं 
यथा (३. ३. 2—¥) 
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१. २. ४. २. सर्वनामों में पुरुषवाचक यदि पहाड़ी से 
सादृश्यता लिए हैं तो निश्चय वाचक और सम्त्रन्ध सुचक काश्मीरी 
के अधिक निकट हैं । यथा :- (३. २. २; ३. २. ५) | 


१. २. ५. कालभेद के अनुसार पोगली क्रिया पदों का स्वरूप 
दोनों से सादृ लए है। वर्तमान काल के विभिन्न क्रियापद यदि 
पहाड़ी से मिलते हें तो भूत और भविष्यत्‌ के काइमीरी से | 
यथा :- 

हिन्दी पोगली भद्रवाही काइमीरी 
खाता हूं छस खालती खाँता छस ख्यवान्‌ 
श्राती हूं छस येत्ति एच्चां Ba इवान्‌ 
भूतकाल 
मैं श्राया ) श्रास श्राव श्रास 
मैं पहुंचा ) बोतुस ज्जो वोतुस 
भविष्यत काल 
मैं जाऊंगा ) गस्स गालो गस्स 
वह श्राएगा ) येवि एजलो _ इय्य 
0 


१. ३. पहाडी और काशमीरी, दोनों की विशेषताएं साथ 
लिए रहने पर भी उसे न तो पहाडी (भद्रवाही समूह) के अन्तर्गत 
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माना जा सकता है, और न ही वह काश्मीरी की बोली ठहराई' 
जा सकती है । यह ठीक है कि ग्रधिकांश उपलब्ध तथा पूर्वविवेचित 

तर्साख्यों तथा बाहरी सादश्यता के कारण वह काश्मीरी से ही 
अधिक सम्बन्धित की जा सकती है । परन्तु इसका श्रथ यह नहीं 
कि वह काइमीरी की ही एक बोली है । ऐतिहासिक तथा 
सामाजिक कारणों से काइमीरी संस्कृत, अरबी, फारसी और 
भारतीय भाषाग्रो से प्रभावित होती रही है और इसी कारण 
उसमें प्रक्षिप्त भ्रंशों की मात्रा अधिक है। परन्तु पोगल क्षेत्र के 
ऐतिहासिक तथा भौगोलिक पक्ष के अध्ययन से यह स्पष्ट होता| 
है कि यह क्षेत्र बाहरी ग्राक्रमणा और आप्रवास से मुक्त रहा है।। 
परिणाम स्वरूप पोगली का प्राचीनता और मौलिकता की कसौटी 
पर श्रेष्ट होना स्वभाविक है, और इसी कारण इसका महत्व भी 
काइमीरी से ग्रधिक है। पद्मभूषण Sto सिद्धेश्वर वर्मा के संकेत 
के ग्रनुसार भी यह उस “दरदो-पहाड़ी” ग्रपश्रंश से विकसित हुई 
प्रतीत होती है जो इस क्षेत्र में बहती चन्द्रभागा के सारे दाहिने 
तट पर कभी बोली जाती रही होगी और जिस से कालान्तर में. 
पोगली, सिराजी, किइतवाड़ी ग्रादि का विकास हुश्रा लगता है । 
पोगली की निम्नलिखित विशेषताश्रों पर इस दृष्टि से ध्यान देता 


मूल्यवान होगा । | 


१.३. १. पोगली में घ, छ, ठ, ध, फ, भ आदि महाप्राण 
ध्वनियों का प्राय: ग्रभाव है । पहाडी अथवा काइमीरी से ग्राए 
दो एक शब्दों में तो वह प्राप्त हो जाती है। पर यह अधिकतर 
शब्दारम्भ में ही प्रयुक्त हुई हैं। शब्द मध्य और गब्दान्त में तो 
उनका waa ही लगता हे 1 उसकी यह विशेषता अपनी| 


है। (२. २. १.) 
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१. ३. २. पोगली में हमें कुछ ऐसे शब्द भी मिलते हैं जिन 
का सम्बन्ध पास की पहाड़ी ग्रथवा काइमीरी से नहीं ठहरता। 
ऐसे कई शब्द प्राचीन आय भाषा के ग्रधिक निकट ठहरते हैं । 
(Èo ३. १. ४.--६) | 


१. ३. ३. पोगली स्थान वाचक क्रिया विशेषण ध्यान देने 
योग्य हैं। समीपवर्ती बोलियों की अपेक्षा उन में कुछ ग्रधिक 
प्राचीनता परिलक्षित होती है और वह अंग्र जी के अधिक निकट 
लगते हैं। (Èo ३. ४. २.) । 


पोगली पहाड़ी काइमी री DEEI 
| 
CAAT द्रा योर BAT 
| 
तिनेप्रर तेरा दोर ane 
हे _ 1 
किनेभ्रर कोरा कोर बेप्रर 


१. ३. ४. क्रिया प्रयोग में भी यह बोली कादमीरी श्रौर 
पहाड़ी दोनों से भिन्न है (१. २. १.) 1 


१. ३. ५. धातु तथा क्रिया पदों में काश्मीरी स्वरूप होते 
हुए भी उन में afaa प्राचीनता दिखाई देती है । 


इन कारणों से यह धारणा बनाने में सहायता ही मिलती है 
कि जम्मू प्रान्त में चन्द्रभागा के दाहिने पर्वतीय पोगल क्षेत्र में 
बोली जाते वाली पोगली को काश्मीरी की उपबोली मानना 
भ्रामक होगा, जैसा कि ग्रियर्सन क्रा मत है । वास्तव में बहू अपनी 
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मौलिकताओं तथा अपनी विकास प्रक्रिया सें, बाहरी प्रभाव से 
रहित होने के कारण काश्मीरी के प्राचीनतम waar मौलिक 
रूप (?) अथत्रा पूर्वतणित सम्भावित दरदो-पहाडी प्राकत (?) 
के अधिक समीप हो सकती है। g 
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२. १. हिन्दी की ग्रधिकांश ध्वनियां 'पोगली' में भी उपलब्ध 
हो जाती हैं, पर इस बोली की कुछ श्रपनी विशिष्ट ध्वनियाँ भी 
हैं। इन सब का यथाक्रम विवरण नीचे दिया जाता है। 


२. १. १. स्वर--पोगली में हमें जो स्वर उपलब्ध होते हैं 
उन से युक्त शब्द इस प्रकार हैं :-- 


स्वर पोगली गब्द हिन्दी पर्याथ 
प्र हिन्दी के प्रनुरूप समस्त व्यंजनों के धन्त में are 
घाली ध्वनि 
x शेइम Ber 
Ê चीमं, दीमं चौथा, दसवां 
g ga, कुठ मु ह, घुटना 
ऊ Tae, स्यून, पोता, भाजी 
। 
ए्‌ a à 
ay बोन, दोद तमक, दूध 
19} 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


20 | 

२. १. २. उपयुक्त हिन्दी स्वरों के अतिरिक्त पोगली में 

कुछ श्रन्य विशिष्ट मूल ध्वनियां भी मिलती हैं । इन्हें हम श्रः 

स्वर भी कह सकते हैं। इन्हें निम्नलिखित चिन्हों से अ्रभिव्यकत 

किया गया है । a g 
श्र्ध स्वर-- 

भूल ध्व० प्रयुक्त चिन्ह पोग० शब्द हिन्दी पर्याय 


— oe — 


———___ oS 


ध, हर, गुटार, पक्षि विशेष, l 
। | 
ज्र पति की बहिन | 

“9 र | 
घों, % आँच हाथ | 
_& f afa हम 

0, ; ०, ० | 

g È जुपेट जू (हल में प्रयुक्त) | 

०, ७, ० i 

ut गे टोप सिर के बाल ॥ 

०, ०, ० | 


२. १. ३. श्र, इ, उ के ग्रत्यधिक लघु रूप, जो शब्दान्त में 
प्रायः उच्चरित होते हैं पर श्रवण नहीं किये जाते, भी पोगली में 
कहीं कहीं मिलते हैं; ग्रिय्सत ने उन्हें मात्रा स्वर” की संज्ञा दी 
है! । वह श्रधिकतर काइमीरी में उपलब्ध होते हैं। पोगली शब्दों 
में श्राए इन स्वरों को मुद्रण की कठिनाई के कारणा, हलन्त लगा 
कर व्यक्त किया गया है। यथा :-- | 

श्र | 


ब्यरअ्‌, व्यम्‌ मु डर, बहनोई 
g 5 कर लड़की | 
उ प्रोरउ-मोल्‌ सोतीला (दुसरा) पिता 
a ` 


í >, “9 
भारत का भाषा सर्वेक्षण, भाग९! , खण्ड १, पू० १०३ 
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२. १. ४. पोगली में पहाड़ी क्षेत्र की अन्य बोलियों की भ्रपेक्षा 
कुछ कम अनुनासिकता पाई जाती है। यह दो रूपों (shades) 
में पाई जाती हैँ। 


कुछ भ्रधिक 3 aia गाथ 
faat fazer 
यँइयल विवाह 

कुछ कम = घ्रलबांइ हल्ले 
संडलौ सरसों 

२. १. ५४. पोगली शब्दों के अन्त में प्रयुक्त होने वाले स्वरोः 


eet होते की प्रवृत्ति देखी जाती है । ऐसे बहुत से स्वर ag 
स्वर अथवा मात्रा स्वर रूप में मिलते हैं :-- 


हिन्दी अन्य पहाडी बोली पोगली 
लड़की कूई (भद्र०) SSE 
afg (डो०) cr 
छोटा लड़का fasat (डो०) fasa ; 
C+ 
कृत्ता शुना (सि०) RTT, 
जाती है गछती (सि०) atas, 


२. २. व्यंजन-- पोगली में उपलब्ध व्यंजन ध्वनियो का 
विवरण इस प्रकार है :-- 


X यके एक 
ण्‌ aT पांव 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


22 


ग्‌ गंव, गाम्‌ 
q घ्वड्ग्र 
q qf 
0 
छ्‌ छ्‌, छी 
ज्‌ जिइव 
0 
ट्‌ टोप 
9 
ae 
4 कुठ 
ड्‌ हड 
छ 
त्त्‌ दाँत 
थ्‌ योनि 
द्‌ fea 
q पस्ताह 
ब्‌ agg 
बोउमुतं 
4 NAR 
q age 
T vs 
a Wag, 
o 
थ्‌ ana 
श्‌ शाह 
स्‌ संजली 
हद हत 


गारा, nia 
घोड़ा 
चाची 


mn 


जिब्हा 
सिर के बाल 


gier पीसने बाला 
घुटना 

पेट 

बले 

चालू 

दस (गिनती) 
पचास 

सब्जी का बाग 
बोया हुआ 
पिता 

हकना 

qqr 


aq, 
कंघा 
ata 
सरसों 
सौ 
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नकारों में न और ण मिलते हैं :-- 


` 


ण मोह ण 


न्‌ नम्‌, नथ्य 


नाखुन, ताक 


मनुष्य 


२. २. १. पोगली में महाप्राण ध्वनियां बहुत कम उपलब्ध 
होती हें ॥ शब्दांत में तो वह मिलो ही नहीं। घ, छठ भी 
निकटवर्ती काव्मीरी अथवा प्राचीन शब्दों से श्राएं प्रतीत होते 
हैं पर क, ढ, ध, फ, ओर भ (एक श्राध शब्द को छोड़) कहीं 
उपलब्ध नहीं होते । क्षेत्र की ग्रन्य बोलियों में प्राप्त कुछ एक 
महाप्राण ध्वनियां पुगली में अल्प प्राण रूप में मिलत। हैं :-- 


हिन्दी पोगली 
घास गास 
बुरा श्रलक 
छिपकिली कांकथ 
मेख मेक 
एक यक 
gat an 

ga दुद 
घान,चावल दात 
ats भोट 
üa इवापुत 
शतत हत्त 


पहाड़ी / काइमीरी 


घास / गास 
— | श्रलग 
ata] =) 
मेख / गेक 
प्रक / भ्रख ] 
धू li 
दुध / a 
घान / ] 
भोठे / मुठ 
— / aga 
— i} za ] 


पा <== छ 
क ग 


क < ख 


दुः 


दव 


To थ 


ग्रतः यही कहा जा सकता है कि पोगली की प्रकृति महाप्राण 


ब्यंजनों की ओर नहीं । 
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२. २. २. उपयु क्त के श्रतिरिक्त निम्नलिखित व्यंजन पोगली 


में मिलते हैं :-- 
S चाई 
ज्ञ जबान, जलतमुत 
g जाड 


तीत 


| 
| 
| 
| 


पत्नी, जला हुप्रा 


उजाड स्थान 


| 
| 


२. २. ३ पोगली में व युक्‍त ल, च, श, ग, तथा य युक्‍त | 


घ, ब भी मिलते हैं : - 


sq EREN, 
gą इवापुत 
ल्व ल्वट 
ce Sql 

ग्व rats 

Es 

sq न्यम प्र 
ay ब्यण 


२. २. ४. इन के श्रतिरिक्त रह, रन, न्न और म्ह, 


संयुक्‍त ध्वनियों के रूप भो मिलते हैं :-- 


रह gig 
श्ल झोरन 
ho g ("य 

ङ afe 
व्हू . . कुडम्हेन 


ws So 


चार 


जानवरों को 


का स्थान 
बहनोई 
बहन 


ay 
सायंकाल 


बिल्ली 
स्त्री 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
} 
| 
| 
| 
| 
| 
] 


रखने | 


३ शब्द विचार 


३. १. पोगली शब्द समूह्‌ दर्दी, काश्मीरी, डोगरी, पहाड़ी 
और प्राचीन संस्कृत से सम्बंधित है। सादृश्यता के इसी श्राधाय 
पर इन्हें निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया जाता है :-+ 


३. १. १. काइमीरी के निकट :— 


पोग> शब्द 


1. शरीर सम्बंधी :-- 


ata 

az 

टोप 
० 


fara 


काइ० पर्याय 


—— 


हिन्दी cata 


en m ees 


हाथ 

बेर 

स्त्री के बाल 
जिन्हा 

वेट 


१ इस से पोगली की प्रकृति समझने में बहुत सहायता सिलेगी ॥ 
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JF बुथ मु 
कुठ कोठ घटना 
eS ७ 


it, कृषिः सम्बधी :--- 


Sate FRE अक्का 
fre i घी 
W नून नमक 
ब्योठ ब्यूठ मीठा 
वेइड़ वर सकी काबा 
ज्यरश्र_ Be ने? मु'डेर 
हुन ga कुत्ता | 
मीशं मंश भेस | 
da ae s 
श्रोलउ_ ओओलू श्रालू 

। 


बारुत : बारुन भाई | 
बइकाकित बड्काकइ सावज, भाभी 
७ } 

कुडम्हेन कोरम्हुन्यू लड़की 
मोलभ्र, मोल पिता | 
KERI बेमश्र, बहतोई | 
।' ~ a ] 
Shaky जम... ननान | 
दिरकाक्‌इ देरकाकंडू देवरानी | 
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हेहर हहर साला 
बोपुतुर चापतुर सतो 
© 
| 1५. ग्रन्य :-- 
Saget हापुथ Qa 
प्रोत्त वच्य रास्ता 
0 
दोङ डोठ झोले 
Taen ह्यंग सोंग 
फयू फयूह लकड़ी का नेलशा! 
बिड्ड BE, कतरे 
अंशु श्रोश | uig 
d 
f A 
नाहिरइ_ नहिर कलेवर 
० ० 


३. १. २. पहाड़ी के निकट :-- 


शरीर सम्बन्धी :-- 
1 


asa 


श्रश प्राशु (fae) मुह 
दंत दत (azo) दांत 
श्रच्छ Wee (भद्र) sta 
अंगलि अंगोलि ,, अंगुली 


pati 


1. सम्बन्धी सुचक :-- 
शाह fea +» सास 
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शोहुर शेरो (भद्र०) ससुर | 
l l 

देश्रर देर „, देवर | 

BAL BF „ लड़की 

श्पण बेण 5, बहन 


शि. कृषि सम्बन्धी :-- 


ge oy sa 
लमींदार जिमदार ,, जमींदार 
दांत दांत y बेल | 
पोहलम्र, पुहाल js नढरिया | 
बेगिभ बग्गी 4, सेत | 
eo 
दान धान 5; धान 
साछ छा .; लस्सी 
FST कोठार ,, अन्न रखने कापा! 
g Sto aung | 
४, झन्य :-- 
गोरंडी गोरोड़ी नाल मट्टी ' 
मंकुड मकड़ो (भले०) बन्दर | 
गड्र गिलड़ (azo) goitre | 
संगन्यार मंगन्मार , भिखारी | 
स्वास इ१वाह sn सांस | 
बी बी » बीस 
us शठ » खली 


| 
| 
| 
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द्राछ gala (wzo)  द्रांती 
काल्लइ FNS ,, रात का भोजन 
0 
श्रामकृण्डि टिलमुण्डि ,, परात 
श्रारह ATESAT, वर्षे 
_— ~~ 
मंज़ मज is रोटी 
| fi 
श्राइकोइल गडकाकोलि (भले०) पक्षी विशेष 
00 


. १. ३. दोनों के निकट :-- 


पो० शब्द काइमी ० पहाड़ी हिन्दी 
हुयोल शिल्लोँ सिट्टा 
स्युन सलूनों भाजी-तरकारी 
we afa भेड 
0 

छाविज छ्ल्ली बकरी 
न।लग्र नालो नाला 
प्रहल एलंव कद्दू 
पोइ पानी जल 
ay कांकेइ कंगा 
गाव गव गाय 
A 

AR ब्राउड़ी बिल्ली 
जाड जाड उजाड 
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होते हैं :-- 


पोगली 


हिन्द 
qai 
लस्सी 
पुरुष के सर 
के बाल 
बन्दर 
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| 
| 
| 
| 


३. १. ४. निम्न शब्द संस्कृत के अधिक निकट प्रतीत: 


पोगली हिन्दी 

पुनवति वुझारत 

Bz पत्थर | 
रोम शरीर के बाल | 
ग्वाल गडरिया 


, ३. १. ५. निम्न शब्दों का agar भाषा शास्त्रीय महत्व है। | 


चह किसी समीपवर्ती भाषा बोली में उपल 
इनकी किसी से सादृश्यता ही है :-- 


युवन गेहूं 
गोलम जव 
देवजुर स्यूल, 
(अन्न विशेष) 

सजली' सरसों 
थोनिश्च बाजू 
पडान दुध रोटी 
ata न्धेरा 
सजी टोकरी 
तुमारि गुडान्‌ 

० 


ध नहीं होते औरत | 


जवान पत्नी 
भेइल मां 
0 
aT चावल 
1 | 
मंज श्र मक्के की रोटी | 
जुपेट जू (हल) 
शाल & ड्र - 
क्रिमनी चींटी 
जिवल जोक 
नलनी भुटूटा 
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दुसल्ले दोपहर गंरड खण्डर 
कंडेफ aa रचि प्रातः 
सरे HFAA 


३. १. ६. इन के ग्रतिरिक्‍त निम्न शब्दों पर भी ध्यान देना 
रोचक होगा :-- 


ल्वट सिर डिग्गु धात के घास 
ait की फक्की 
ao किनारा लाद घास रखने 
का स्थान 
डेग्गइ मक्की का घास गुरुडु पतचक्की का नीचे 
का चक्कर 
केजी घान का छिलका तल्ली पनचक्की के नीचे 
लगा पत्थर 
पाहून पनचक्की में जीजें जडे 
प्रयुवत ऊपर का पत्थर 
ठ्क्कू वृक्ष का तना ब्यालि रात्रि भोजन 


| ३. २. पोगली सवेनामो को भी हिन्दी सर्वेनामों के अनुरूप 
` ही विभक्त किया जा सकता है /यथा :-- 
| 


| एक qo बहु व° 

तकर पुरुषव[चक--- ३० go aa wa 

| पछ हु तुस 
Fo go सु zda 
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पोगली 


३. २. २. निश्चयवाचक fa, fax. 


0 ० 


सु 
३. २. ३. श्रनिशचय वाचक कछ, FAT 


l 
३. २. ४. प्रश्तसूचक कम्‌ ?, कम्‌ ? 
कम्मे ?, कोर ? 
0 


कस्सु ?, क्यबल ? 
३. २. ५. सम्बन्ध सूचक यु, यभ्र, 


यवल 


हः वो 


कोई, कुछ | 


कोन, कया 
कोन सा, कहां 


किसे, कव 
जो (which) | 
जो (who) | 
जब 


| 


३. ३. पूगली में निम्नलिखित विशेषण उपलब्ध होते हैं — 


३० २. ६. गुणवाचक TIA, JW, 
ज्यूठ, खुल्लश्र, 
लाईख बदरवई 


३. ३. १. परिणाम वाचक गजेक 
मनेक 
खासश्र_ 
कम 


afa 
° 


| 
श्रच्छा, बुरा | 


लम्बा, बडा 
सुन्दर, भद्रवाह्‌ | 
सम्बन्धी | 
गज भर | 
भन भर | 
बहुत | 
थोड़े | 
थोड़े से, जहुत | 
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३. ३. ३. संख्या सूचक :-- 


qiqo 

यक) ATH, यकहिल श्र, 

दि दीभं दिनहिलन्‌ 

चाइ ale घीमहिलन_ 

eat च्व्रम ज्वस्वहिलन_ 
| ag द्ह्म दहम हिलन, 

चीपयी ग्र_ च्वृरपीश्र्‌ 

दहिपी 


३. ३. ४. तुलनात्मक :-- 


लोकूच गोड $ 
aay ; 
ATAT पत्तमश्र_ ; 
FTAA, TUT, ; 
वेइमभ्न, खलमश्र ; 
| 0 
` गीलोकग्न्‌ गोठममू ; 
युहुन यिहिन g 
0 
त्युहुन त्यिहिन ; 
0 
घयुहुन विहिन ; 
© 


| 


7 


7 


एक, पहला 
दो, दूसरा 
तीन, तीसरा 
चार, चौथा 
दस, दसवां 
तीनों 

zat 


छोटा 
मंभला 
आगे वाला 
समीप वाला 
ऊपर वाला 


भीतर वाला 


ऐसा 


BAT 


१ 


त्र 


fzo 


पहली बार 
दूसरी बार 
तीसरी बार 
चौथो बार 
दसवी बार 
चारों 


बड़ा 


पीछे वाला 
दूर वाला 
नीचे वाला 


बाहर वाला 


ऐसी 
तैसी 


केसी 


३. ४. पोगली में हिन्दी क्रिया विशेषणों के चारो भेद मिलते 


f 


नम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है :-- 


'हैँ। रूप सादृश्यता श्रथवा सम्भावित स्रोत के आधार पर इन्हें 
í 
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३. ४. १. काल वाचक :-- 


पोगली 
FAT, 
ईस 
एम्गि 
त्यबल 


क्यबल 


atga 
पोरुस 
तेनपरुस 
पत्तश्र_ 
TTF 
त्यिन दोस 


w 
कस्ह दुस्सिस 
a 

राइच 

चन्द्रस 
तेनचन्द्रस 
qa 

तेन प्रच 
रचि 

वरनि 


पह०/काश्मी० 
gat (भद्र०) 
हीज n 

AMT ,, 
तेलिबेग (काइमी०) 
0 


केलिबेग 72 

o 

युहुस रा 
परुस 20 
प्रेरस r 
पत्त क्र 
asa p 
तेमदोह ,, 
क्यमदोह ), 

ang 19 
? 

? 

राथ 

? 

सुबस 

? 


हिन्दी 

अब, way 
बीता हुआ कलं 
पहले, आगे 
उस समय 


किस समय 


& इस वर्ष 


पिछले वर्ष 

पिछले से पिछले वर्ष 
पीछे 

ATT 

उस दिन 


किस दिन 


(श्रागामी ) कल 


परसों आगामी 
तरसू' (ग्रागामी) 
परसो (विगत) 
तरसों „ 

प्रातः 

सायं 
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३. %. २. स्थान-वाचक :-- 


इत्थइ_ 


तेग्रर 


TAT, 


afs (भद्र०) 


ant (अंग्रे०) 


वेश्रर 9 


तेरा +, 
कोरा ,, 
0 
eg 
खल्ले ,, 
वार y 
लब्बी ,, 


३. ४. ३. रीति वाचक :-- 


बारवार 
येनेर 
तेनेर 


पज्जे 


ए'च्‌रे (भद्र-) 
R ,, 
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येति (का३०) 


तेति „¦ 
0० 


केति p 
09 


येति „ 


00 


योर 99 


यहां, यहीं 
वहां 


कहां 
जहां 


इधर 
उधर 


किधर 
ऊपर 


नीचे 
पास, वार 


पास ही 


वारवारश्र, (का₹०) धीरे धीरे 


पोज्जुइ 
0 0 


n 


इस प्रकार 


उस तरह 


सचमुच 
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agza 7 वयुथ शा केसा, fra 
प्रकार 

युहुन = युथ ” जैसा,जिस 
प्रजार 


रे. ४. ४. परिमाण वाचक :-- 


| 
तच्चा — काफी | 
खास खासो (पहा०) यथेष्ट मात्रा में | 
कचर, किच्छ ,, कुछ 


| 
३. ५. श्रव्ययों में निम्न सम्बन्ध सुचक उपलब्ध होते हैं :-- 


सींत साथ (काइम०) से, साथ | 
किच्छ किति „ लिए | 
०० i 

लब्ब — से | 
पांत, पेट्ठ पर | 
पोत — ऊपर | 
ag मंज ,, सें l 
गी — श्रन्दर | 
गोठ — बाहर | 
ag संइ (पहा०) साथ, समीप | 
| 

उपयु क्त अव्ययो में से कुछ एक अ्रव्यय पोगली कारकों में 
परसर्गो के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। l 


३. ६. निम्न लिखित पशु - सम्बोधनों पर दृष्टिपात करता 
भी रोचक होगा :--- 
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बुलावा-- 


गाय भगाना :-- ज़ेरहेच ! जेरहे 


देखता 


धोना 
दोह ना 
निकलता 
पूछना 
पाना 
हुँचना 


छ 


37 


कात को; कूच ! कूच ! कूच ! 


बिल्लो को 


मुर्ग को: व्य! 
~ ~ 


१ 


a: पीस ! पीस ! 


को बुलाना :-- कव ! कव ! कव ! कब ! कब ! कव! 


कज्या भगाना :-- ब्रू 55 


SY 


! 


> ~ | 
हल्ले | हल्ले : 


- ७. क्रियापद :-- पोगली साधारण क्रियापद 'नु' ग्रन्त- 


ये क्रिया रूप प्रायः पहाडी तथा काशमीरी क्रिया पदों 


वज्ञनु 
बालनु 
शावलनु/बाललनु 
धवनु 

छ्लनु 

gag 

fara 

EER 

मिलनु 

बातनु 


हिन्दी 
बहुना 
बांधना 
बुलाना 
बताना 
बैठना 
बीजना 
भागना 
भेजना 
मलना 
म।नना 


साधारणा क्रिया रूप नीचे दिये 


पौगली 


धावन्‌ 
गंठनु 
सदलनु 
जपनु 
fang 
aag 
TAY 
पेनलनु 
मथनु 
मननु 
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पुकारना 
THAT 
पीसना 
पकड्ना 
फेंकना 
सेंकना 
सूनता 


खींचना 


सदनु 
पचुनु 
पीहनु 
रटनु 
छंडनु 
तपनु 
हुननु 


हेंसनु 


> 
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रखना 
लेना 
लाना 
सजना 
सोना 
सहना 
सूखना 
सीखना 
हंसनु 


रशनु 
गिननु 
श्राननु 
सजनु 
TTT 
WAY 
Said 
हिशनु 
हसनु 
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४ रूपरचना 


४. १. संज्ञा पद :-- पोगली में हिन्दी के सभी संज्ञा रूप 
उपलब्ध होते हैं । भाववाचक संज्ञाएं उपलब्ध न हो सकी । पोगली 
संज्ञा पदों में निम्न कारणों से रूपविकार होता है । 


| ४. १. १. लिंग परिवतंन के कारण पोगली संज्ञा पदों में 
निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तन आता है | 


४. १. १. १. शब्दान्त सें ग्राने वाले मात्रा स्वर (ग्र) को 
मात्रा स्वर (इ) में परिवतित करके यथा :-- 


हिन्दी पो० पु० लि० पो० स्त्री लि० 
कुत्ता ETA, BAR 
भतीजा बोपतुरश्र_ बोपतुरइ, 

0 0 
गडरया पोहूल पोहू लइ 
पिता सोलग्न, GEEN 

0 0 

39 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


40 | 

घोडा IFT, T35, | 

gi HAST, कुकिड़ । 

| 

| 

भरै j 

४. १..१. २. शब्दान्त में आए मात्रा स्वर (श्र) को मात्रा 

स्वर (इ) में परिवर्तित कर तथा कुछ आवश्यक ध्वच्यात्मक' 
परिवतेन लाने से यथा : - 


| 
बिल्ला AFT, ब्रोडइ 
RSA, चोड़इ 

मोहन JAFA मोहन मुचिइइ 
४. १. १. ३. ग्रन्य संज्ञापदों में लिग परिवर्तन से कोई ST 


विकार नहीं होता उनके स्त्री लिग वाची शब्द सवेथा भिन्न हैं। 
यथा :— 


श्वापुत THE रीछ/रीछती 

कटलो छलाह. बकरा/बकरी 

दांत aa बैल/गाय 

लोब गेइब डा/भेड 

(मुइ रावसी) 

(usa रावसी) (aan) हिरण/ | 
मोहन कुडम्हेन पुरुष/स्त्री 

सतफ्युश ग्वंडथ सप/सपिनी 


४. १. २. संज्ञा पदों में वचन बदलने के कारण होने वाला 
रूप परिवर्तन बहुत स्पष्ट नहीं फिर भी कुछ एक विकार, जो 
्रपेक्षाकृत बहुत कम शब्दों में देखे जाते हैं इस प्रकार हैं :-- 
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४. १. २. १. किन्हीं शब्दों के ग्रन्त में मात्रा स्वर (श्रू) के 
समावेश मात्र से बहुवच बनता है। यथा :-- 


पो० एक qo ag वचन हिन्दी पर्याय 

येंइयल येंइयजश्न, विवाह 

कीड HSH, पहाड़ी टोकरी/टोकरियां 
ब्रोड़ TSH, बिल्ला/बिल्ले 

दाश दाशश्र, 

व्यर ब्यरश्र मुडेर/मु डरे 


४. १. २. २. किन्हीं संज्ञाश्रों आदि में मात्रा स्वर (ग्र) के 
समावेश के साथ साथ कुछ श्रावश्यक ध्वन्यात्मक परिवर्तन करने 
से भी बहुवचन बनते हैं। यथा :-- 


qs ध्वङ्ग्र घोड़ा/घोड़े 
ज्यूठ TUST, बड़ा/बड़े 
जुपेट alan, ज्‌ (हलका) 

० 
Wa JAN, गाय/गाए 
व्यण वीणग्र_ बहन/बहने 
कुल' क्वलग्र_ वृक्ष 

७७८ 

गेबइ | Tas, भेड/भिइँ 


` 


४. १. २. ३. स्त्री लिग शब्दों के अन्त में ग्राने वाला नकार 
अनुनासिकता युक्त इकार में परिणित हो जाता है । ग्रावश्यक 
ध्वनि परिवर्तेत भी साथ रहते हें । यथा :-- 
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| 

i 

| 

कुढम्हेन कड्म्हांइ स्त्री स्त्रियां । 
० || 

15 | 

| 

ग्रलबेनि अलबांइ हल/हलें | 
० ३; | 
चन्दन चन्द्रई चरखा/चरखे | 


शि | 

४. १. २. ४. किन्हीं स्त्री लिंग शब्दों के बहुवचन रूप न| 
ग्रकार का समावेश दिखाई पड़ता है । | 
चड़इ_ चाडइ | 

| 


aS HST 


४. १. २. ५. परन्तु अ्रधिकांश शब्दों में बचन बदलने से कोई 
परिवर्तन दिखाई नहीं देता । यथा :-- 


श्रल्हान ग्रल्हान 

रेल रेल सल वृक्ष 

चरुड चरुड कुलमांछ (जंगली । 
| फल विशेष | 
इ गलुच इ'गलुच स्टावेरी फल विशेष | 

MBE श्रोछड़ ग्रखरोट | 


४. १. ३. कारक :-- पोगली में कारकों के ग्रधिकतर रुप 
तियंक श्रवस्था में ही उपलब्ध होते हैं। मूल शब्दों में विभिल 
विभक्तियों के समावेश के साथ साथ किन्हीं परसर्गो का न 
भी किया जाता है । पोगली में कारक बनाते समय एक बात यह 
भी दृष्टिगोचर होत्नी है कि किन्हीं कारकों में मूल शब्द के साथ 
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विभक्ति न लग कर उस में ध्वन्यात्मक परिवर्तन के कारण मूल 
रूप में विकृति श्रा जाती है। यथा “घोड़” शब्द का कर्मकारक 
एक वचन का रूप “घोड़िस” के साथ-साथ “घूड़” भी 
प्रयुक्त होता हैं । _ 
पोगली में विभिन्न प्रकार के कारक रूप नीचे प्रस्तुत 
किये जाते हैं :-- 


४. १. ३. १. स्त्री लिंग शब्द :- , (घोड़ी) 


एक qo बहु do 
१. कर्ता ¬ घूड़ि ब्वडि 
0 0 
२. कमं af घ्वडि 
0 0 
ras घ्वड़न_ 
३. करण :-- ध्वड़ि च्वडेइ 
0 
४. सम्प्रदान :-- tafs किच, घ्वडिन किच, 
0 ० 
-पांय -qiq 
५. अपादान :-- घ्वड़श्र, निश, casa निश, 
-खोत -खोत 
६. सम्बन्ध :-- घ्वडि सेन, सिन safga सेन 
0 0 
-aF -सिन, -aF 
७. ग्रधिकरण :-- घ्वड़ि पांत rasa पांत 
0 
८. सम्बोधन :-- घडि! घ्वडि ! 
0 0 
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गंव 

गंव किच, 
-qiq 

गव निश, 
-खोत 

गंव ag 

ag 
गव पांत 
गव ! 


ats सब्द 


— 


घोड़ 
0 


घोड़िस 
0 


ae 


9 
ही] 


बहु व० 


गोत्र, 
० 


गुत्रश्र , 

gaa 

Taz 

गुत्रन किच, 

-पांय 

गुत्रन निश 
“खोत 

गुत्रन से इ, 
AF 

गुत्रन पांत 


गोत्र ! 
0 


४. १, ३. २ पुलिंग :-- (घोड़ा तथा आदमी) 


TET, 


asa 
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घोड़िस gia, 
o 
-किच 


घोड़िस - निश 
0 


घोडसिन-निण 
als - सेन, 
0 


. 


-सइ 
घोडिस-पांत, 


मोह.ण 
tafira qia, 
-किच 


म्हणिस - निश 

म्हणि-सेन 
-u7 

म्हणिस-मंज, 


बहु वचन 


ITEN, 


घोड़न - पांय, 
-किच 
घोड्न - निशश्र 


घोइसन-निशश्र, 


घोड्त-सेन, 
0 


“ag 
घोड़न-पांत, 
o 


at 


मोह णश्र, 
मोह णश्न्‌ 
मोह णश्र, 
मह॒णिन्‌ - पांय 
-किच 
म्हणन - निश 
म्हणन-सन 
-a7 
म्हणिन-मंज़ -पांत 


४. १. ३. ३. संस्कृत नपु सक शब्द :-- (घर तर्था वृक्ष) 


एक वचन बहु वचन 


aa FAA, 
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2. जाइ 
Bo जाइ-सींथ 
x. जाइ-किच 
प्‌, जाइ-निश 
६. जाइ-सुन, 
“सई, 
-सनय्न,, 
७. जाइ-पांत, 
-उब्भ, 
-मंज, 


४. २. सर्वनाम :-- पोगली पुरुष वाचक सर्वेनामों में कार 
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जाइश्र 
जाइन-सींथ 
जाइन-क्रिच 
जाइन-निश 


जाइनःसन, 
-सन, 
aAA 
जाइन-पांत, 
-उध्भ, 
-मंज, 


qqa 
कवल 

क्वलिस-किच 
क्वलिस-निश 


क्वलभ्र, 
-सन, 
-सॅइ 
क्वलिस 
-मंज, 
-पांत 


क्वलश्र, 
कवलित 


क्वलिन-किच। 
कवलिस-निश | 


क्वलन-सेन 
ag, 


क्वलन-पांत, | 
-मंज, | 


बनाते समय परसर्गो का समावेश करना पड़ता है । साथ 


प्रत्येक कारक में मूल शब्द का रूप एक जैसा नहीं रहता 
नीचे तीनों पुरुष वाचक सर्वेनामों के कारक रूप IG 


किये जाते हैं :— 
४. २. १. ३० पु० “Hq” 
एक qo 
१ अंव 
मि 


बहु व० 


qa 
श्रसेइ 


१ तीनों पुरुषों के कर्ता 
उपलब्ध होते हैं । 
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| 


f 


| 


कारक मैं प्रस्तुत रूष सकर्मक yami 


wa ग्रस 

ay श्रसेइ' 

मेनि-सींत ग्रमवि-सींत 

0 0 

मिहकिचन भ्रसन-किचन 

भेनि-निश प्रसि-निश 

0 00 

मे-लवप्र, असन-लबग्र_ 

म्यून श्रसव 

मीन TEIA, 

म्यन प्रसि 

e 

मे-मंज, -पाँत ्रसन्‌-मंज, -पांत 
Ho Jo “तु Ho Jo “सु 
एक व० बहु व० एक वचन बहु व० 
तु तुस सु त्यवे 
ति gar afa त्यवेइ' 
तु तुस सु त्यंव 
fa तुस्सेइ तेनि त्यवंइ 
तिनि-सींत  तुसवि-सींत तेसवि-सींत त्यंवनि-सीत 

0 0 

ति-किचन तुसन-किचन तेस-किचन त्यंवन-किचन 
ति-निश तुसवि-निश तेस-निश त्यंवति-निश 
ति-लबभ्र्‌_  तुसन-लबश्र तैस-लवश्र_ त्यंवनि-लबश्र, 
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६, wa तुस्वश्र, तेस्सव ajaa 
faa तुस्सय तेस्सइ त्यंवंइ 
तीन gaa 
तसेइ' तुसवइ | 
७. ति-मंज, तुसन-मंज, त्यस-मंज, त्यवन-मंज, 
-qiq -पांत -पांत -qiq 


४. ३. सन्धि :-- पोगली में दो एक सन्धि रूप नीचे fal 


गज + यक — गजेक गज भर 
मन न यक => मनेक मन भर ।। 
४. ४. समास :- कुछ एक पोगली समस्त पदों के रूप 
इस प्रकार हैं :-- ( 
खुरांद + बख => खुरांदबख बिछीते प! 
वैरोंकी श्रो 
का भाग 
कपड़ + चादर 9 कपड़चादर चादर सूती 
ate + गंड > घञांदगंड सिरहना 
युगल, i डड — मुनुलडड अनी कपड 
यक oP हिल ==> यकहिल पहली बार. 


४. ५. प्रत्यय :-- पोगली में नीचे लिखे प्रत्यय उपल 
हुए हैं :-- 
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४. ₹. १. कृत प्रत्यय :-- 


ag प्रत्यय ठयुत्पन्न शब्द हि» 

(i) - वुन:--/प्रल/ -वुन maaa हिलता 
[aa] -बुन चलवुन चलता 
fea] -वुन हसवून zaar 
[faa -वुन ज्चिनबुन कमाड 

ii) --राइः —/aa] “राह gag हिलने की क्रिया 


४. ५. २. तद्धित = 


(1) [às] -यार सोईयार सुधार 
=> 
|मंगन/ यार संगन्यार मंगवा 
ii) -म, :-- /aa/ -77 ATAT, पहला 
—aq :— /are/ aT, चीमः्र तीसरा 
> 
/दह्‌/ -ET दहमप्र, gaat 
/वार्‌/ -q ara पासका 
/गोठ/ -R गोठम ब्षाहर का 


(iii) हिन :— /क/-य-इ -fga क्यिहिन केसी 
~> 
/त/-य-इ -हिन _ त्यिहित तेसी 
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/य/-इ -हित 
(iv) प्र: (कि/गे भ्रर 
/त/-ए = 
fale x 
(५) नेर: /य/-ए Az 
lala -नेर 
(vi) नेग्रर :- RI जेश्रर 
/त/-इ D 
fale Aam 


तेनेर ; 
|| 

इनेग्रर 
i 

तिनेश्रर 


|] 
किनेश्रर 


ऐसी 


कहाँ 


वहाँ 


जहाँ 
इस तरह 
उस तरह 


इधर 
उधर 


किधर 


उपयु क्त (11), (iv), (v), (vi) से ऐसा लगता है कि :-- 


/क/ प्रश्‍न सूचक मूल ध्वनि है; 
/त/ निर्देशात्मक मूल ध्वनि है; 
/य/ निश्‍चय सूचक मूल ध्वनि है; 


क्रिया पदों में लगने वाले प्रत्यय आगे क्रिया रूप 


काल_रचता में प्रस्तुत हैं । 
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५, क्रिया स्वरूप 


५. १. पोगली क्रिया का साधारणा रूप बनाते समय धातुओं 
में “नू” प्रत्यय लगाने से प्रायः wae क्रिया श्रौर|“-लनु' 
प्रत्यय लगाने से सकर्मक क्रिया बनती है। यथा :-- 


हि० रूप पो० श्रक० क्रि० Glo सक० क्रि० 
गिरना/गिराना (झेड़/-नु रिड/-लनु 
खाना/खिलाना |खा/-नु /खा/-लनु 
पढ्ना/पढाना (पढ़/-नु /पढ/-लनु 
बोलना(|बुलाना faz/-4 |सिद|-लनु 
बैठना/बिठाना बिम/-वु (विम/-लचे 

५. २. पूर्वकालिक :-- 


पोगली पूर्व कालिक क्रिया बनाते समय श्रावश्यक ध्वनि 
परिवतेनों के साथ --क॑रइ_ पर-प्रत्यय लगाना पडता है | यथा:-- 


fgo पोगली go का० 


p ---->- ee 


\ is 
अंक७ :-- मर कर फेटइ_ ALE 
51 
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बैठ कर fafa gE, 
o 
जा कर गसइ BS 
Tho : भेज कर कीन क्रइ_ | 
खा कर KERETEN | 
० | 
बना कर बनाव करइ | 
मार कर श्रनि क्रह_ | 
0 


| 

|| 

५. ३. पूवं कालिक प्रेरणार्थक :-पुर्वं कालिक प्रेरणा 

बनाते समय ग्रावश्यक ध्वनि परिवर्तनों के साथ ही --लिक्रइ 
पर-प्रत्यय भी जोड़ने पड़ते हैं। यथा: 


मखा कर श्रनिलि क्रइ_ | 
०० । 

fi | 
बठा कर fafafa करइ, | 
०० | 

| 

खिला कर | 


खालनि क्रइ, 
0 


भिजवा कर Safer क्रइ_ 
0 


६ १८ ~. वाच्य:-- पोगली वाच्यों का स्वरूप निम्नलिखित 
'है। कर्म वा० बनाते समय कर्ता वाच्य क्रिया रूप में कुछ 
AIAT ध्यन्यात्मक परिवतंतों के साथ ही साथ “--स,--नइ 
परंगग का समावेश भी किया जाता है। यथा :-- 
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सक० क्रि० 


हि० रूप 
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पो० 


BT ० वा० 


————— 


खाया/खाया गया 


चरा/चरा गया 


लिया/लिया गया 
काटा/काटा गया 


Who क्रि० 


बैठा/बिठाया गया 


मरा/मारा गया 


जला/जलाया गया 


लड़ा/लड़ाया गया 


खाव 
चुनतुम्‌ 
गिनतु 
चटतु 


ब्युमतुस 
फटतुस 
जलतुस 
पुइतुस 


पो० कमऽ ato 


खास्स-नइ 

चुनतुस-नइ 
गिनतुस-नइ 
खृटतुस-नह 


बिमलतुस-नइ 
फटलतुस-तइ 

जलतुसस~तई 
पुड़लतुस-तइ 


५. ५. आज्ञार्थ:-- पोगली क्रिया के वर्तमान तथा भविष्यत्‌ 
काल में ग्राज्ार्थ के विभिन्न रूपों के उदाहरण इस प्रकार हैं :-- 


५. ५. १. वर्तमान :-- 
पुलिंग 
feo क्रिया ए० व० 
जाना गस्स्यव 
श्राना जव/यव 
बेठना fafa 
0 
पीना fafa 
खाना खालि 


° 


स्त्री लिंग 

ago qo Ufo Fo बहु? qo 
TT गस्सइ गोस्सोइ 

० 0 
यव्वो जइ यश्व 

0 
विम्मू बिम्मे farqga 
fasat fafea पिव्वोइ 
खोलु खालि खोलुइ 
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५. ५. २. भविष्यत्‌ :-आज्ञार्थ बनाने हेतु धातु रूप के ay 


एक वचन में, आवश्यक ध्वनि परिवर्तेनों के साथ प्राय: “--येप्त" 
प्रत्यय और Age Fo में प्रायः “-र्‍येथ प्रत्यय का समावेश होता 
है। यथा :-- | 
उभ० लि० | 
जाना /गस्स/येस |गस्स/येथ 
श्राना /येइ/येस /यिंड/यिथ 
होना /ग्रास/-येस /ग्रास/-येथ 
बैठना |बिमि/-येस [fata /-येथ 
0 
पीना |पिय/-येस (पिय/-येथ 
खाना |खाल/-येस /खाल/-येथ 
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६, कील-रचना 


६. १. सहायक क्रिया :-- पोगली सहायक क्रिया के विभिन्न 
रूप काइमीरी सहायक क्रिया से ग्रधिक मेल खाते हैं पर इसका 
वर्तमान कालिक स्त्री० लिग एक वचन रूप पहाड़ी जसा है। नीचे 
पोगली सहायक क्रिया के सभी रूप दिये जाते हैं । यथा :-- 


६. १. १. वर्तमान :-- 
i पुलिंग स्त्री लिंग 
एक व० qo qo Uo qo qo qo 
१ go go aa 7 छ-त्थ छस fas 
R म० Jo छुस Bar छ्स KT 
३ 90 Jo छु BF, थि छि 


0 


६. १. २. १. भूत (ग्रकर्मक रूप) :-- 


६“ श्रोह थुस आह Aaa श्राह.चस श्राह्‌ चसम 
२ ग्रोह 4a WS तथ agaa श्राह.चथ 
ma wea अहू थ aga 
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६. १. २. २. भूत (सकर्मक रूप) :-- 


१ ग्रोथ श्रोथ 
२ ग्रोथ ग्रोथ 
३. एथ एथ 
0 Eo) 
६- १. ३. भविष्यत्‌ 
१. ATTA 
२. श्रोसुस 
३. एसह. 


६. २. वतमान काल :-- 
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ITA, 


एथ/ग्रछ 
एथ 


उ० लिंग 


श्रासम 
श्रोसुथ 
श्रोसुन 


६. २. १. सामान्य वतमान :-- पोगली सामान्य वर्तमान 
क्रिया रूप बनाने के लिए, सहायक क्रिया के विभिन्न वर्तमान 
कालिक रूपों के साथ “-- ति" प्रत्यय युक्त मुख्य क्रिया-धातु जोड़ 

0 


दी जाती है। यथा:-- 
“खाना क्रिया : — 
१. छुस खालति aa खालति 
0 ० 
२. ga खालति छत्थ खालति 
0 0 
१. छुखालति छ खालति 
o 0 


इसी प्रकार इस काल के ग्रन्य क्रिया रूप भी बनाए जा 


सकते हें । 
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छस खालति छित्य खालति 
० 0 
छस खालति RT y 
0 
fa छि iy 


> 


६. २. २. AL वर्तमान :-- पोगली श्रपुण वर्तमान कालिक 
क्रियाएं भी संयुक्त क्रिया रूप में ही मिलती हैं और उनका स्वरूप 
भी सामान्य वर्तमान जेसा ही हैं। यथा :-- 


बनना :— 
१, छुस बनोति gan बनोति ga बनोति छसम बनोति 
° o 0 0 


२. छुस बनोति छत्यबनोति ) » छित्य १) 
© 0 

३. छ बनोति छ बनोति यि. छि „» 
6 0 


६. ३. भूतकाल :-- पोगली भूतकालिक क्रियाओं के विभिन्न 
भेदों के रूप नीचे प्रस्तुत किए जाते हैं :-- 


६. ३. १. सामान्य भूत 


“ग्राता 
१, प्रास श्रावसम AT श्राइसम 
२. श्रास श्रात्रथ आस TRAT 
भाव आवअ्‌ श्राइ ARIA 
जाना 
१. गोम गोवसम गेइस गेइसम्‌ 
२, ma ग्यवथ गेइस गेइयथ 
गोअ ग्यव गेइ DEVEN 


६. ३. २. ग्रासत्न भूत :-- पोगली के श्रासच्त भूत क्रिया 
रूपों को बनाने के लिए, सहायक क्रिया के वर्तमान कालिक ett 
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(६. १. ) को मुख्य क्रिया के भूत कालिक रूपों के साथ संभु 
किया जाता है। यथा :-- i 
“ग्राना” | 


छस भामुत छप्तम श्रामतवअ॒ छसश्रामित gam amfa | 


छ्स ,, far, ga श्राभित छित्थ 
g 2) छि 23 थि 


४) 


22 fa २) 


a इसी प्रकार अन्य मुख्य क्रियाएं यथा ज[ना--ग्योमुतु, 
त्यादि के आसन्न भूत कालिक रूप भी उपयुक्त प्रकार है 


सहायक क्रिया के साथ संयुक्त कर बनाए जा सकते हैं। | 


| 
६. २. ३. पुणं भूत :-- पोगली पुणे भूत काल बनाने के 
My सहायक क्रिया के सकमक तथा अ्रकर्मक भतकालिक रुपो 
साथ मुख्य र | 
मुख्य क्रिया का भूतकालिक रूप लगाना पड़ता है । मुख्य 


क्रिया मै पुरुष तथा लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता| 
यथा :— | 


| 
: | 
श्रकमक ‘ata’ क्रिया :-- | 


१. ग्रोथुस बनूतमुत प्राहथसम- 


आह चस- 5 
बनूतमम बनूतमित बनूचमचई, 

२ र 
1} n श्रातथ-वनूतमत ७ छो श्राह. चप ॥ 

३. ma पे ; 
n श्राथ 9) ग्रथइ , aa ॥ 
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gaga “खाता?” क्रिया :--- 


१, me age ; ग्रोथ age; ta खामित ; ma aag 
२. 12 2? 3 ” ” |] 2“ ” ३ ग्र्छ 12 


३. ऐथ खाभेत ; ऐथ खाभेत ; ऐथ ,, यक 


४. भविष्यत्‌ :-- पोगली भविष्यत्‌ काल के विभिन्न रूपों 
में लिंग भेद के कारण कोई परिवर्तत दिखाई नहीं देता और न 
ही मुख्य क्रिया के साथ कोई सहायक क्रिया पद प्रयुक्त होता 


है । विभिन्त रूप तीचे प्रस्तुत हैँ । ` 


६. ४, १. सामान्य भविष्यत्‌ :--(उभय लिंग) 


“जावा क्रिया “ज्ञाना क्रिया 
एक To चहु Fo एक वर बहु वर 
१ eae, Tea यव यवम 
२ mga Wega यवुस aaen 
TERE, चौस्सुन afa aaa 
° 


खाना क्रिया 


ETAT, खालम 
खोलुस खोलुथ 
खाल, TETT, 


६. ४, २. सम्भाव्य भविष्यत्‌-- पोगली सामान्य भविष्यत्‌ 
(उपयुक्‍त) काल में 'मां' git के समावेश मात्र से यह 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


60 


काल बनता हैं । दोनों लिगों के क्रिया रूपों में कोई भेद 
नहीं है । यथा-- 


खाऊ ae 
१ माँ खालग्न मां खालम मां ayaa, मां वीर 
२ मां खोलुस मां खोलुध मां विसुस मां | 
माँ खालइ, मां खोल्लुन माँ बीमझ्र at fagy 
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< € o J “कळ 


ana ७ a 


१० 
११ 
१२ 
१३ 
T 


NIA 


' Sag । 


च्वि सेन, घ्रच्छ । 
0 


च्याड्न ag ऐच्छ। 
Tage दंत । 
gamgin FEE 1 
tafe सह लत्तं। 

6 
गच ee जंग । 
at Tes जंग । 
म्यून दत्तं । 
aeg जिवश्र 
तिन Be 


वाक्यांश 


हिन्दी 
घोडा बैठा । 
घोडे बैठे । 
घोड़ा डबता है । 
४ घोड़े gaa हँ । 
धू घोड़ी की श्रांख । 


~ 


O AT 


६ घोडियों की aie | 

७ गाय का दाँत । 

८ गायों की इमे । 

8 घोडी के शरीर के aver) 


१० गाय की टांग । 
११ teal कौ टांगें । 
१३ भेरा दातं । 

१३ हमारी जिव्हाएं । 
१४ तुम्हारे बाल । 
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१५ तुस्सी एच्छ । १५ तुम्हारी ai” । 
(६ Begg जाइ | १६ उसका घर । 
१७ ejaan, न्यकश् । १७ उनके लड़के । 
१६ शंव ga चक मोह.ण। १८ मैं एक घ्राइमी हूं । 
१९ ग्रस gan खालती । १९ हम are हैं । 
Ro तु छस फटष्ती । ३० हू भरती है । 
३१ ga छत्य येति । ४१ तुम घाती हो । 
ð 
२९ चु छु afer) ३२३ बहु जाता छै । 
0 
२३ eae छि खालती । १३ वे लाती हैँ ) 
२४ अच मां छालओ । २४ शायद मैं खा । 
३५ छु माँ Mega | ३५ सम्भवध: वे जाये । 
0 
३६ ede at faga । ३६ ल्ञाथद चे बैठे । 
२७ तु छुस ग्योमुत । ३७ तुम बले गए हों । 
९८ त्यो fa safe । ae वे छा गई हँ 
6 
३९ तु प्रोथुस ग्योमुत्त । २६ तू गया था । 
३० ga णाइ थत वनोतमत | ३० तुम बने थे । 
३१ fe ata खामुत्त । ३१ उसने चाया था । 
९ स एथ गमित्त | ३२ वह गई थो | 
0 
३३ घस घाचसम धनूचमिचह । ३३ हम बनी थी । 
३४ fa ata ३४ तुम ने खाया । 
२५ तुस यवृथ | 8५ तुम घाधयोगे । 
३६ सु गेलइ, । ३६ वह जायेंगी । 
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eda थवूंन। 
Ha गस्स । 

तु युवृस । 

राम खालइ, | 
WT यवस । 

ga ga गर्त । 
ग्रस GIA गस्त | 


राम लेब श्रव पावैलि । 
00 


राम लेवसम wa पावैलि । 


90 
Tet घड ग्रेण । 
तेन न्याव Aga गिन, । 
o 


शेल्ले भ्रन्तइ_ घूड़ि । 
0 


ग्रसेइं त्रोत गंव गास । 
WIR त्रोवतु गुत्रन गास | 
तेनि ata गंव किच गास । 
तेनि ata गुत्रन किचश्रू गास । 
qa fa cafe खोत बेड । 
YAS घ्वड़न खोत TSA | 
सु उकसूद घ्वडि पांत । 
त्यों वसतु घ्वडिन खलो | 

0 


यू गिलास मेनि सीत aaa । 
0 


` 
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३७ वे श्रायेंगे । 

३५ मैं जाऊगा। 

३९ तुम श्राश्रोगे । 

४० राम खायेगा । 

४१ हम श्रायेंगे । 

४२ मैं जाता हूं । 

४३ हम जाते हैं । 

४४ राम ने मुझे गिराया | 


४५ राम ने हमें गिराया । 


४६ शेर ने घोड़ा मारा । 


४७ वह घोड़ों को ले गया । 
४८ शेर ने घोड़ी मारी । 


४६ हमने गाय को घास डाला । 
५० हम ने गायों को घास डाला | 
५१ उसने गाय के लिए घास लाया | 
५२ उसने गायों के ,, » /, 

५३ गाय घोड़ी से बडी है । 

५४ गाएं घोड़ियों से बड़ी हैं । 

५५ वह घोड़ी पर चढ़ा । 

५६ वह घोडियों से उतरे । 


१७ यह गिलास मुझ से टूटा । 
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५८ यु गिलास श्रसवि सीत aaas, । ५८ TA गिलास हम से zari 


५६ तेति mfa मिकिचन चो। ye उसने मेरे लिये सेब लाए। 
o 

६० मोहन छू मेति-निश ज्यूठ | ६० मोहन मुझ से बडा है। 

६१ जफर न्याव मे लवन पैस । ६१ जफर मुक से पैसे ले 


--—Cc=0rDogri Saristha, Jarimur Digitized by @Gangotri | 4 


पाडरी 
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| १ परिचय 


पाडरी पाडर क्षेत्र के लोगों की बोली है श्रौर १६६१ की 
॥न-गणना के आधार पर इसके बोलने वालों की संख्या 
i ay | 


पाडर काश्मीर राज्यका वह सीमावर्ती क्षेत्र है जिसके 
किण qa में हिमाचल राज्य का पांगी प्रदेश स्थित है, इसके 

में लददाख का जस्कार क्षेत्र, दक्षिण में भद्रवाह श्रौर पश्चिम 
F स्थित है। इस समय यह किश्तवाड, तहसील का 
भागहै। 


भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र किव्तवाड से लेकर हिमाचल 
| सीमा तक ऊंचे पर्वतों से घिरी चन्द्रभागा की संकरी 
के बीच पडता है जिसकी लम्बाई लगभग ५० किलो- 
टर है। अठोली, जो इस क्षेत्र का मुख्य स्थान है, के समीप, 


सन्मेज श्राफ इण्डिया १९६१, लँग्वेज egea पृष्ठ CCXXXIV 
एनेक्चर 111. 
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पूर्वोत्तर से आने वाला भोट्ट नाला (भूतना) भी | 
मिल जाता है । ग्रठोली के ऊपर, भोट्ट नाला के स्रोत से ते 
छत्तरगढ तक का क्षेत्र भी पाडर ही कहा जाता है। इस 
पाडर उपयु क्त सीमाश्रों के अन्तर्गत चन्द्रभागा और भोट्ट 
द्वारा निसृत संयुक्‍त घाटी का प्रदेश है । 


यह सारा क्षेत्र दुर्गम तथा पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वत उ 
पथरीले तथा बर्फ से ढके हैं। नीचे का प्रदेश देवदारु से ६ 
निचली ढलवानों का है। दक्षिण की ग्रोर पर्वेतों की ऊं 
१५०००-१६००० फीट तक है। इस सारे क्षेत्र में सव से oh 
खला स्थान ग्रठोली से नीचे लगभग सात किलोमीटर तक 
और इसी क्षेत्र में हमें इस इलाके के निवासी थोडी १ 
दूरी पर, ग्रामों में बसे दिखाई देते हैं। TH ऊपर के क्षेत्र मैं 
काफी ऊंचाई तक, पर बहुत कम संख्या में लोग बसे हैं । 
इस सारे इलाके का मुख्य स्थान है और यह भोटट 
और चन्द्रभागा के संगम के समीप स्थित है इसकी ऊ 
६३६० फीट है | l 


१. १.२. लगभग १६५० के ग्रास-पास चम्बा के र 
छत्रमिह ने पांगी पर ग्रधिकार करने के पश्चात्‌ पाडर पर 
श्राक्रसरा किया और पाडर को अपने अधिकार में ले लिप 
ग्रठोली के समीप एक छोटा सा किला बता कर उसने इस 
का नाम SATZ रखा । चम्बा से ग्राण जो लोग यहाँ बसे, चाहे 
ब्राह्मण थे ग्रथवा राजपुत, उन्होंने यहाँ के पर्व निवासियों 
वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किये और इस प्रकार उनकी स 
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ठाकुर कहलाई ।' श्राज.से लगभग तीन सौ ay पूर्वे यह प्रदेश 
छोटे-छोटे ग्रामों के मूखियों द्वारा--जो राणा कहलाते थे और जाति 
से राजपूत थे - नियन्त्रित था । हर ग्राम का प्रायः AAT ग्रलग 
राणा हुआ करता था । यह रारो प्रायः श्रापस में लड़ा करते | 


१८३४ के आस-पास डोगरा जरनेल जोरावर सिंह कह्हूरिया 
ने इस प्रदेश को जीत कर जम्मू के साथ मिला दिया और यहां के 
मुखिया रतन को कैद कर जम्म भेज .दिया । are में रततु.को 
किझ्तवाड़ में एक जागीर दे दी गई । तब से यह प्रदेश .जम्मू का 
ही एक भाग है । 

भ्राज के पाडर के लोग ग्रधिकतर ठाकूर हैं। नाग पूजा का 
इस क्षेत्र में प्रचलन है और लकड़ी के वने कई मन्दिरों में हमें नाग 
देवों की प्रतिष्ठा देखने को मिलती है । 


१. १. ३. इसी क्षेत्र में वसने ठाले इन पाडरी लोगों की 
वोली भी पाडरी कहलाती है। यह बाहर के लोगों से बहत कम 
प्रभावित हई है । इसके ठीक उत्तर और पर्वोत्तर में, पाडर की 
सीमा के साथ-साथ तिब्वती परिवार की भोट्टी आदि बोलियां 
वोली जाती हैं । श्रत: पाडरी ma परिवार की एक सीमावर्ती 
डोली है श्रतः उपर्य्क्त कारणों से -पाडरी का श्रध्ययत्त एक 
विशेष महत्व रखता है । न ह 

9 ०. सर जाजे अब्राहम faga ने पाडरी का उल्लेख 
करते. हए इसे भद्रवाही,-भलेसी. और पांगेवाली के साथ पश्चिमी 


fza—ary एण्ड कश्मीर टेरिटोरीज To १२० । 
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पहाडी के अन्तगेत माना है और इसकी निम्नलिखित विशेप्ताए' | 


बताई हैं ।' 


१. २. १. पाडरी में कुछ बहुत छोटी मात्रा वाले ह्वस्व स्वर | 
हैं जिन्हें हम मात्रा स्वर कहेंगे । इनका स्वर परिवर्तन (apen. | 
thesis) पर जो पाडरो में बहुत पाया जाता है काफी प्रभाव है। 


१.२.२. पाडरी के 'ग्र' ग्रन्त वाले तद्भव संज्ञा शब्द 
सम्भवतः 'उ' ग्रन्त और 'ग्रो' अन्त में भी उपलब्ध होते हैं। जैसे 
da (दिन), मोह णु (एक झादमी) । 


१. २. ३. इस में शब्दान्त में आए स्वरों को छोड देने की 
एक तीव्र प्रवृत्ति है। भट्रवाही सम्बन्ध कारक का परसग 'र' 
पाडरी में केवल “र' रह जाता है । 


१. २. ४. ग्रियसंन पाडरी और भद्रत्राही में निम्नलिखित 
विशेषताएं बताते हैं । 


१. २. ४. १. इन सब बोलियों में स्वर परिवर्तन उपलब्ध 
होता है । इस स्वर परिवर्तन से ग्रभिप्राय है apenthesis aaia 
किसी शब्द के पहले शब्दांश में ग्राया स्वर प्राय: इसी शब्द के 
दसरे शब्दांना (पूरानी भाषा के) में ग्राये स्वर से प्रभावित होता 
है । अंग्रेजी भाषा के शब्द मेन ( Main) की a ध्वनि इसी भाषा 
के मेन (Men) शब्द में (९) में परिणत तो हुई पर पुरानी 
एंग्लो-सेक्सन भाषा में उपलब्ध पर्याय वाची शब्द (Manni) में 

ससल ME हा 


१ भारतका व जव ४८ 
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arg (1) के कारणा । इसे जर्मन भाषा में (उमलांट) कहते हैं। 
पाडरी में इसके कुछ नमूने इस प्रकार हैं :-- 


को (लड़का) कुइ (लड़की) 
कोइ (एक लड़की) कुइश्रार (लड़की का) 


१. ३. पाडरी और भद्रवाही समूह की बोलियों की ग्न्य 
किसी भी सांझी श्रथवा सामुहिक विशेषता का उल्लेख ग्रियसँन ने 
नहीं किया । वस्तुतः ग्रियसंन ने पाडरी पर जो कुछ लिखा है 
उसका आधार ग्राह म बेले की “दी लेग्वेजिज़ ग्राफ दी नादरन 
हिमाल्याज” रहा है । यह पुस्तक १९१८ में राइल एशियाटिक 
सोसायटी लन्दन द्वारा छपी थी । पश्चिमी पहाड़ी की अधिकतर 
बोलियों की जानकारी का स्रोत, ग्रियर्सन के लिए, यही पुस्तक रही 
है और ग्रियसंन ने स्वयं स्थान स्थान पर इस विषय की 
स्वीकारोक्ति की है ।! 


परन्तु WEA बेले का पाडरी का यह ग्रध्ययन भी विस्तृत, 
और पूणां नहीं । वह इस विषय पर केवल एक परिचयात्मक 
लेख है और फिर कई स्थलों पर तुटियां भी रह गई हैं, जैसे कि 
घोडा शब्द का सम्बन्ध कारक बहुवचन वह हमें घोड़ि-काल बताते . 
हैं जो वस्तुतः घोड़ि-कि श्रथवा घोडि-क होना चाहिये । इसी प्रकार 
स पुरुष एकवचन श्रपादान कारक ताल नहीं, अपितु त्यं 
माल है। इसी प्रकार दिए हुए भ्रन्य सर्वनामों के श्रपादान कारक 
“असाल”, जसाल भी ठीक नहीं । 


१ वही go ४९५, (बाघेलि) ७७१, (चम्याली) ८८१ पाद टिप्पणी । 
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१. ४. पर इस में सन्देह नहीं कि पाडरी भद्रवाही समूहकी 
बोलियों के अन्तर्गत आती है । कारणा यह कि इन दोनों में बहुत 


सी समानताएं हैं | 


१. ४. १. ध्वन्यात्मक समानताएं :-- दोनों बोलियों में निम्न 
लिखित ध्वन्यात्मक समानताएं उपलब्ध होती हैं । यथा :- 


१. ४. १. १. भद्रवाही और Tee दोनों में 'ड्ल' तथा aa 
'की संयुक्त ध्वनियां एक साथ पाई जाती हैं । जैसे :-- 


पाडरी 

ट्लाइ (तीन) 
ट्ल'ट (भाजी) 
ड्लाघ (बाघ) 
ड्लोब्भ (लाल भालू) 


पु 


भद्रवाई 
ट्लाइ (तीन) 

aaa (ग्राम विशेष) 
feta (पिसू) 

sala (दरांती) 

saz (चटान) 


ग्रियसँन ने ग्रनुमान लगाया है कि पाडरी आदि बोलियों में 

इन 'ल युक्त ध्वनियों का विकास, पास-पड़ोस की उन बोलियों 
UY d ~ 4 

की “भ ध्वति के साथ जुड़े उस अनावश्यक “र” के कारण gare 


जो अन्य बोलियों में नहीं 1 
हि० गद० भले० 

भेड म्रेड ड्लेड 
भख x x 


S 


चम्पा० चोराही भद्र० 
S x x x 
We yaa ड्लुक्ख 


CRB दा प्रा उल 


१ बही To १०४-६०४ ।' 
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ग्रियसँन का अनुमान है कि ऐसा समीप की तिब्बती - ब्राह्मी 
परिवार को बोलियों के प्रभाव के कारणा हुआ है ।' परन्तु श्रगर 
ऐसी बात ही ठीक होती तो टवर्ग और ल की यह संयुक्त ध्वनियां 
भद्रवाही और भलेसी की अपेक्षा पाडरी में ही बाहुल्यता से उपलब्ध 
होनी चाहिये थीं, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से भद्रवाही और भलेसी 
पाडरी की अपेक्षा, इन तिव्बती-ब्राह्मी परिवार की बोलियों से 
बहुत दूर हैं, और उनके तनिक भी सम्पर्क में नहीं। वस्तुतः यह 
तब्दीली पाडरी में, व्यंजनों के उस ध्वनि परिवतेन के कारण हुई है 
जिस के क्रम का ठीक-ठीक पता तब लगाया जा सकता है जब ऐसे 
बहुत से शब्दों को इकट्ठा कर उनका विश्लेषण किया जाये। इस 
समय तक तो यही देखा गया है कि हिन्दी तथा डोगरी श्रादि की 
'र' युक्त त, ग्रथवा ड से पहले श्राने वाली त श्रौर न ध्वनि भद्रवाही 
में ग्रा कर 'ट्ल' हो गई है, और हिन्दी-संस्कृुत की ही 'र' युक्त 
द, और ग तथा व ध्वनियां भद्रवाही ‘sa’ में तथा र युक्त घ, म, 
'ढूल' में परिवर्तित हो गई हैं। यथा :-- 


ध्वनि हिन्दी शब्द डो० WRO पाड० 
q= क्षेत्र खेतर छेट्ल = 
aa qar IET T 

faa faar faza = 

पत्र पतर पट्ल = 

पुत्र पुतर gza = 


१ वही पृष्ठ ack) 
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मन्त्र मनतर मट्न्ल = 
सूत्र मूतर get = 
यन्त्र जनतर जन्ट्ल > 
तोड़ alg ट्लोड़ = 
ट्ट बुट AG 3 
तडपना तड़फना = ट्लटप 
निचड़ना निचड़ना ma ट्लिचण 
द्र प्राव aua ड्लाव न्यु 
निद्रा नींदर निडूल = 
दरांती दरात ड़लात = 
भद्रवाह भदरवाह भिड्ला E= 
ग्र-- ग्राम ग्रां sag m 
ग्रास ग्रा sata a 
श्र Ale घराट gale = 
HE भ्राता भ्रा ढ्ला E 


कहीं कहीं केवल व, a, और भ भी डल श्रौर ढूल में 
परिवर्तित हो गई हैं। यथा :-- 


व्‌ विवाह व्या ड्ला > 
भ- भूख भृक्व ड्लुख = 
q- बाघ — डलाघ E 


१. ४. १.२. पाडरी और भद्रवाही समूह की बोलियों में 
ga स्वरों से भी कम मात्रा वाले ग्र, इ, ए ए और श्रो 
जाते हैं । (Ro २. १. ३-४) | 
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१. ४. १. ३. पाडरी और भद्रवाही दोनों में महाप्राण 'र' 
अथवा g ध्वनि युक्त 'र' मिलता है। जैसे :-- 


पाइ० 


च्यरह (छोटी खुमाची) 


ह (वर्ष) 


भद्रवा० 


रहोंस (Musk-deer) 


बेरह (वषं) 
~~ 


१. ४. २. शब्दात्मक समानताएं :-- बहुत से पाडरी शब्द 
भद्रवाही और भलेसी से समता रखते हैं। 
१. ४. २. १. दोनों के कुछ समान संज्ञा पद इस प्रकार हैँ: 


पाड० 


पेख 
श्रोंगलइ. 
तोत्तर 
दुई 
ट्लाए 
इज 
HUT 
गा 
fats 
फ्यूड 
भ्रोख 
ड्लाघ 


Ta 
ड्लाग 


भद्र० हिन्दी 
पाखड़ वाजू 
अंगोलि उ'गलि 
तुतर चेहरा 
दुई दो 
ट्लाई तोन 
हाज at 
को बेटा 
गज गाय 
भल्ल झाडी 
BS, फूल 
va gig 
ढ्लाघ बाघ 
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पोखुर řas पेखरु पंछी 
टीर टीर अच्छ श्रांख 
यच्छ इच्छ इच्छ ag 
कुकिड़ pats कुकडि मक्का 


१. ४. २. २. दोनों के सवैनामो में भी समानताएं हैं । 


पाड० भद्र? हिन्दी 
श्रव | ग्रस aa / ग्रस मैं / हम 
तु / तुस तू /तुस तु / तुम 
से / त्हण्‌ ते / aor वह / वे 


१. ४. २. ३. दोनों की धातुश्रों में भी इस प्रकार समानता 
दीख पड़ती है। 


बिश बिश बेठ 
पि पी पी 
रोश रोश BS 
ख खा खा 
ष 7 जा 
च्र AX ' चर 


१. ४. २. ४. दोनों की प्रेरणार्थक क्रिया रूपों में भी ga 
समानता हे । यथा :-- 
बिशा, बिशवा बिशा, विशवा 


बिठा, बिठवा 
रोशा, रोशवा रोशा, रोशवा 
0 0 0 0 


RSI, रुठवा 
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फला, क लवा W _ला, भा लवा सुला, सुलवा 
0 SU qan, खुवा खिला, खिलवा 


१. ४. २. ५. पाडरी और भद्गवाही दोनों के सम्बन्ध बोधक- 


ग्रव्ययों में भी समानता है । यथा :-- 


ले जी लिए 
get पुडा पर से, 
ave बा पर 
पन पन लेकिन 
लक्ख ड्लक्ख भ्रोर 


१. ४. ३. पाडरी और भद्रवाही दोनों में 
“रूपात्मक समानताएं' मिलती हें 1 यथा :-- 

१. ४. ३. १. दोनों की भाववाचक संज्ञाओ्रों में 
प्रत्ययों का समावेश है । यथा :-- 


आर :-- कायार कालार 
पीयार हेड्लार 
मिठयार मिठार 


पर 


निम्नलिखित 
लगभग एक से 


कालापन 
पीलापन 
मिठास 


१. ४. ३. २. दोनों बोलियो के शब्दों में प्रयुक्त प्रत्ययों में भी 


कुछ ध्वन्यात्मक समानताएं हैं। 


भद्र० पाड० 
बिले /बिला/-एउः बलावु faat/-4 
लेराट लिरा/-ट रोलट्टा /रोल/-टा 


wame fẹ ल्ल/-प्राट 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


qa Aaa हंडनेत (हंडन/एत 
aa /बल/-ठु gaa /हसन/-एत 
gente /जंट्ल/-प्रोड vents /भल्ल/-प्रोड़ 
बट्टेलु /बट्ट/-एलु पंडतूल /पंडत/ऊल 


१. ४. ३. ३. दोनों बोलियो में लिंग बदलने से जो | 
परिवर्तन होता है उस में भी कुछ एक समानताएं हैं। यथा :-- 


पाडरी भद्रवाही 
पु" लिग स्त्री लिग पुण्लिग स्त्री लिंग च्वन्यात्म परिव 


बला बलाइ बला बलाइ भ्रया> इ 
नील नीला मील नीलुम्रा w — प्रा 
डूलाघ sag zT, डलेबुश्राणि 

(a ->एणि) (a > mfi) 

गद्दी गद्दण इच्छ एच्छण प्र --> प्रण 


१. ४. ३. ४. बहुवचन बनाते समय भी कुछ ध्वन्या 
साम्य देखने को मिलता है । 


डाइ डेइ फागु फेगुग्रां 

पन्ना पन्ने लाडी लेडि T — g 
जेठा जेठे थाली थेनि 

ज्ञाठ जेठे 


gsar बुडढे 


१. ४. ३. ५. पाडरी और भद्रवाही-समूह की बोलियों 


संज्ञा शब्दों के सम्बन्ध कारक एक वचन में “र” ध्वनि वि 
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a और बहुवचन में 'क' ध्वनि । इसी प्रकार दोनों बोलियो के 
ga पुरुष सर्वनामों के सम्बन्ध कारकों में भी थह ध्वनियां 
हैं। यथा :-- 


शब्द qro सम्बन्धकारक भद्रवाही सन्बन्धकारक 
एक Fo बहु व° एक्‌० Fo बहु व० 
घोड़ा घोडेर घोड़ी-कि घोडा..रो, घोडा-केरु 
७ 0 


-रु, -रि, -फैरो, -के री, 


घर घरश्रर घरोव-कि घरे-रु; “रि, घरन-केरु,-केरी 
रो -केरो, -केरी 
वह/वे तसर तेइ फर तेस्सेर, तेस्सेरी Aada 
पहर तेनकेरी 
(र) (क) (र) (क) 


१. ४. ३. ६. दोनों बोलियों में भिन्न-भिन्न कालों के क्रिया 
रूपों में भी समानता है । यथा :-- 


१. ४. ३. ६. १. वर्तमान कालिक सहायक क्रिया ह ध्वनि 
युक्त है । यथा :-- 


पाड० भद्रवाही भलेसी 


पुलिंग :— gar ह्णे श्रांहां श्राहम्‌ 
१. ४. ३. ६. २. दोनों की भूतकालिक सहायक क्रिया रूपों 


में भी 'थ' ध्वनि धातु रूप में विद्यमान है । यथा — 
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पाडरी :-- 

पुलिग एकव० बहु व० स्त्री लिंग एक व० बहु a, 
तीनों पु० थे थे थि fo 
भद्रवाही :-- 
तीनों go थिग्रो/थियो थिए थि थी 


१. ४. ३. ६. ३. दोनों बोलियो के सामान्य भूतकालिक 
क्रिया रूपों के पुलिंग उत्तम पुरुष में ए ध्वनि और स्त्री लिंग gay 
वचन में इ ध्वनि विद्यमान है । यथा :-- 

‘sat’ क्रिया :-- पाडरी भद्रवाही 


घ्या MU AE एइ a आए ag ऐड 
जाना क्रिया :-- 
गा गाए गइ te 6 जोउ Fo जेइ के 
0 ० 0 ०० 0 

१. ४. ३. ६. ४. दोनों बोलियों के ग्रासन्न भूत तथा पुरं 

भूत क्रिया-रूपों में aT” ग्रथवा “श्रौ” ध्वनि का समावेश 
है। यथा :-- 


क्रिया रूप Alo Yo 
=== पाडरा ——— 
गया है--गोर- हणा  गोर- हेणे गौरइ -हेणि गीरि-हिणी 
० ० 
भद्रवाही 
जोरो ge जोरे- श्राम्‌ जोरि- अंइ जोरी -प्राम्‌ 
पाडरी 


a ` र रि- हिणी 
श्राया ह-श्रौरःहणा श्रौर -हेणे Aegir श्रीरि- हिंगौ| 
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Azo 2 ओोरो-प्रइ M-m रोर -ग्रइ श्रोरी -प्राम्‌ 
HO REO 

पाड० लुज 

गया था-- गोर -A गोर -थे गोरइ -A गोरइ -थी 

0 0 0 

भद्र : जोरो -थियो जोरे -थिए जोरि -थी जोरि -at 

पाड० 

हुआ था--भोर -थे भोर -थे भोरइ_- थी भूरइ -थी 


भद्र : भुग्रोरो -थियो भूग्रोरे -थिए भूग्रोरो -थी भुग्रोरि -थीं 


१. ४. ३. ६. ५. :- दोनों बोलियों के सामान्य भविष्यत्‌ 
काल के क्रिया रूपों में 'ल' ध्वनि का समावेश है। यथा :-- 
पाड० Axo 
| l { 


हुंगां--भू aq yaa भें अल में इल्य ; भोइलो भोइले भोलि, भोमिलि 
oo 6 


जाऊंगा -A घोलू dia ala; गेइलो गेइले गेइलि गेइमिलि 


इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि पाडरी भी भद्रवाही समुह 
के अन्तर्गत हो श्राती है और यदि भद्रवाही समूह पश्चिमी पहाडी 
के अन्तर्गत आता है! और यदि पश्चिमी पहाड़ी (कुमाउनी, 
गड़वाली आदि) हिन्दी की ही बोलियां हैं, तो हमें हिन्दी की 
सीमा उत्तर पश्चिम भारत में जम्मू के पूर्वोत्तरीय पर्वतोय 
प्रदेश में चन्द्रभागा के किनारे तक मानना होगा । 


१ भा० ado भाग t, जिल्द १, पृष्ठ १७६ । 
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पाडरी में हिन्दी के कुछ एक स्वरों तथा व्यंजनों को छो? 
कर शेष सब ध्वनियां उपलब्ध होती हैं। साथही asta 
कुछ ग्रपनी विशिष्ट ध्वनियां भी हैं जिनका यथाक्रम ७ 
आगे दिया जाता है । 


२. १. १. पाडरी में हमें हिन्दी के Bea स्वर श्र, इ, उ, 
' ओर श्रो, प्राप्त होते हैं। इन स्वरों से युक्त कुछ शब्द 
दिए जाते हैं । 


q 


D 


प्र हिन्दी व्यजनों के अन्त में प्रयुक्त wT atil 
z f इज्ञ मां 
है कुनाइ लकड़ी की परात 
g . थेणे प्रखरोट 
श्रो गै [डोगलि पात्र विशेष 
[मोण मेंडक 
82 
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२. १.२. दीघं स्वरों में ग्रा, ई, ऊ तो मिलते हैं पर 'ऐ' 
उपलब्ध न हो सका | 


प्रा T WS विशेष त्योहार 
ई ay भ्यीण बहिन 
z à सिऊड़ श्रनाज का fazer 


२. १. ३. इन के अतिरिक्त कुछ अन्य स्वर भी हैं जो ह्वस्व 
स्वरों से भी कम मात्रा वाले कहे जा सकते हैं। इन्हें इस प्रकार 
ब्यक्त किया गया है । 

i 


। l 
श्र T qaa होगा 
s f खलाइ-कि खिला कर 
0 0 0 
ए 3 भनेज भतीजा 
0 0 o 
श्रो गे भोट्ट वृक्ष 

० 0 


२. १. ४. तीसरे प्रकार के स्वर (विशेषतः इ और उ के ग्रति 
लघुरूप) वह हैं जिन्हें हम afa Bea स्वर कह सकते हैं। ग्रियसेन 
ने उन्हें मात्रा स्वर का नाम दिया है। काइमीरी की तरह पाडरी 
में भी यह प्रायः गब्द के अन्त में आते है । शब्द के उच्चारण के 
समय इन का श्रवणा ठीक से नहीं हो पाता | 

x z भ गइ, ; dag, रटाँगे,जापँगी 
xg. घोब्बरउ-जे लइ्के के लिए 

२. १. ५. अन्य समीपवर्ती पहाड़ी बोलियों की तरह पाडरी 
में भी ग्रनुनासिकता है पर तुलना में अपेक्षाकृत कम | 
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~ मेड मु % 
wa मैं 
भोंल होंगे 


२. १. ६. पाडरी शब्दान्त में ग्रोने वाले स्वरों में, कई वार 
लुप्त होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भद्रवाही के सम्वन्ध कारक | 
एक वचन का “रो” यहां केवल 'र” रह जाता है और भलेसीके 
सम्बन्ध कारक बहु वचन का “केउ” HS” यहां केवल -“क" या | 
“कि” रह जाता है। (दे० १. ४. ३. ५.) । | 


२. २. व्यंजन :-- ग्रनुनासिक व्यंजनों को छोड़ कर हिन्दी | 
के पांचों वर्गो की ध्वनियां पाडरी में उपलब्ध हैं । यथा = 


२. २. १. हिन्दी cafe चिन्ह हिन्दी ध्वनि युक्त हिन्दी पर्याय 


पाडरी शब्द 

क क FA, कजेत लड़का, गडरिया 
ख ख खड्या, खवर चढाई, पांव 
ग ग गद्दण, गडोड़ गद्दी स्त्री, 

छोटा नाला 
घ घ घोडा, घिग्ट्टु घोड़ा,घराटी 
q च चाच चाचा 
छ छ छ्ट्टा छोटा 
SI ज़ इज माता 
ट z टीर ata 
ठ ठ ठाव, SRL गाँव ठाकुर 
z z डोंग, डाइ भेड, खिड़की 
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; So वयात मक्का 
0 
३ ढ बुड्ढा a 
3 S: 027 चिडिया 
J i qe तवा 
मु T SR बड़ा कड़छ 
É x Si दांत 
Si ध Qa घोता (धोना) 
y q पनवट पत्ता 
4 si e चटान 
x q बोट्ट वृक्ष 
3 भ भटान छ्या 
3 a मोह.ण्‌ श्रादमी 


२. १. २. पाडरी में 'झ' ध्वनि युक्त कोई शब्द उपलब्ध 
न हो सका । नकारों में “इ” और “त” नहीं मिलते पर “न? 
मिल जाता है । पहाड़ी मूर्धन्य ण के अतिरिक्त एक ग्रन्य ण की 
ध्वनि पाडरी में मिलती है जो प्रायः पाडरी शब्दान्त में ती है, 
wt जो ग्रपेक्षाकृत कुछ ग्रधिक तीव्र है श्रौर जिस के ग्रन्त में ड़ 
ध्वनि मात्रा स्वर सी, पर कुछ अधिक स्पष्टता के साथ उच्चरित 
होती है। यथा :-- 


न न नीलः पक्षी विशेष ` 
ण ण चाचेणि चाचा की पत्नो 
4 णु कयोहूण स्त्री 


२. २. ३. पाडरी मैं 'ज' तो उपलब्ध होता है पर ग्रंधिकतर 
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बब्दौं में 'ज' तथा झ, ज़ और झ (फारसी ; तथा ';) में परिवर्तित 
हो गई है। यथा :-- 


पाड० हि० 
q ज्ञेभ ज farsz! 

भनेज भांजी 

मजे मजा (डो०), श्रानन्द 
भु भोडल भ FTI 

09 
भिलोड्‌ झाडी 
mT ज जांघ 
aks 


इसी प्रकार ग्रधिक्रतर शब्दों में च च और छ ध्वनि च॒तथा छ 
में (फा० ८“, ) परिणित हुई मिलती है । 


q चमार च चमार 
चढू ल चिड़िया 
aga बीच 

छ यच्छ 3 रीछ 
छ्ड़ा भ्रच्छा 


२. २. ४. हिन्दी कें चार्रो अच्तस्थ (य, र, ल, व) हमें पाडरी 
में भी मिलते हैं । यथा :-- 


य यच्छ रीछ 


$ किन्हीं शब्दों में 'य' ध्वनि 'इ' जैसी उच्चरित होती है। 
जैसे कुनेय (परात) में अन्तिम य । 
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र UT, रफल राणा, बन्दूक 
दा sigi गिरा (क्रि०) 
a गेइयव गाय का सम्प्र० 
हु व० कारक 
खुर पांव 


२. २. ५. ऊष्म व्यंजनों में श, स ग्रोर ह भी उपलब्ध होते है । 


श TAT लड़ाई 

a दोस्ती, बबस, लिए (maqa); 
पिताको 

ह्‌ हड देवदारु वृक्ष 


२. ३. विशिष्ठ ध्वनियां :-- 
पाडरो में हमें कुछ त्रिशिष्ठ ध्वनियां मिज्ञती हैं जो किन्ही श्रव्य 
समोपवर्ती बोलियों में मिलती हैं और किन्ही अन्य बोलियों 
में नहीं । 

2. ३. १. हिन्दी र ध्वनि का महाप्राण रूप पाडरी में इस 
प्रकार मिलता है । यथा :-- 
रह बेरहू वर्षे 


° a 


ज्यरह छोटी पहाड़ी खुर्मानो 


२. ३. २. विभिन्न संयुक्‍त ध्वनियां जो य, तथा अन्य व्यंजनों 
से मिल कर बनी हैं। यथा :-- 
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क्य क्योहण स्त्री 

छ्य ख्यडण खेलना 

च्य sag छोटी खुर्माती 
x ~~ 

भ्य भ्यत्त, भ्यीण द्वार, वहिन 
फय फ्यूड़ फूल 

ल्य ल्यकड कपड़े 

ग्य डेइंग्य भेडें 

ज्य भनेइज्य भतोजे 

घ्य घ्यना ले जाना 
स्य स्यवा सेब 

ष्य gaa सीखना 


इसी प्रक्रार की विभिन्न ध्वत्तियां काइमीरी-में भी उपलब्ध 


होती हैं । 


म्य म्यानइ मेरा, मेरे 
ga च्यानइ_ तुम्हारा, तुम्हारे 
ज्य ज्यव जिब्हा 
च्य न्युमुज, नाशता 
इत्यादि men! 

२. ३. ३. व युक्त क तथा च्‌; :-- 
क्व क्वकड att 

क्वतर कृत्ता 
च्व SATT, qaar 


उपयु क्त शब्दों में अन्य बोलियों की उ ध्वनि: व में परिवर्तित 
हुई दिखाई देती है। यथा :-- 
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छबरण Ber ( पहा०) 
क्वकड़ HHS उ->व 
क्वतर कृत्तर 

saan चुनना 

क्वटन कटता उ->व 
ल्वनण्‌ लुनन्‌ (पहाडी) 


२. ३. ४. ल तथा ट वर्ग की संयुक्त ध्वनि की प्राप्ति पाडरी 


। 


| जर ग्न्य भद्रवाही समूह बोलियों की विशेषता है । 


तत gaT छलांग 

j ट्लड़िगा जल गया 
टुलाट सबजी 
ट्लाए तीन 
टिलिग्रारा प्यारा 
ट्लोडण तोड़ना 
ट्लटण तडपना 

EA ड्लाघ बाघ 
ड्लोन्भ भालू 
डलावेड चेला (लोकदेव का 
; पुजारी) 
डलढण भागता 

जया क ढूलकण्‌ धकेलवा 
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३. शुब्द विचार 


३. १. संज्ञा -- पोगली के कुछ एक संज्ञावाची शब 
न कु Tat शब्द नौ 


३. १. १. शरीर शम्बन्धी :- 


ie fg 2 पाड० हि ० 
थ्थ E 
a हाथ ज्ञोन “gear 
ao बाजू नश नाखून 
¢ - ७ 
ठ 3 अंगुली मग्गिर सिर 
0 
zr लात श्रासि मुह 
र an दन्न दाँत 
हीर aia जल्ला ना 
aa जिव्हा यड 
तोत्तर चे हरा ७ 


२. १. २. सम्बन्धी सुचक :_ 


दोदअ 
` 4 दादा नोनश्रू माता 
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ga 
बाब 
घेति 


मोह ण॒ 


शुश 
शहुर 
पूतर 
माम 


at 


पिता 
पत्नी 


आदमी 


सास 
ससुर 
पोता 
फ्‌फा 


भोउ, भैजु 
देदि; भ्यण्‌ 
कुड़म 


३. १. ३. कृषि तथा श्रन्त सम्बन्धी :-- 


चोड़ 
ग्योंव 
कुकिड़ 
शेरयो 
दोद्द 
fag 
जमोर दोद्द 
छा 

लोण्‌ 

पाण्‌ 
zare 
भदेल ] 
waas] 


चावल 


रुइटइ_ 
प्यॉठ 
स्यवा 
फगोड़ 
pag 
शाग 
लट्ठ 
नांगल 


भाइ 
बहिन 
साला 
बहनोइ 
ननद 


लड़का, बेटा 
लड़की, बेटी 
भतीजा 
फूफी 


चपाती 
काशीफल 
सेब 

फागु फल 
फूल 

भाजी 

ga 

हल का फाल 
चरागाह 
गाय 

बछडा 

भेड़ बकरी | 
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पुहाल गड़रया गडोड़ छोटी नही 
ग्रा गांव नाझ सुखी aa 
नदी 
धानु सिचाई योग्य das] सिंचाई 
क्षेत्र (धान का) बेइगि ] खेत (मक्ष 
बेज़ा बीज शुगाड़ सुगाइ 
पलाल घान के घास मोण्‌ सेत की के 
के गठ्ठे । aigar 
घिरट्टु पन- चक्की i 
मालिक । 
३. १. ४. पशु सूचक :-- 
कोत्तर क्त्ता का-घोइल पहाड़ी. कोर 
मुश चूहा मोण्‌ मेंडक 
ड्लोभ लाल भालू zaa बाब 
३. १. ५. रसोई सम्बन्धी :-- 
भेजिन कड़छी तउड तवा 
भटान ढकन कुनाइ लकड़ी की पर 
डोगलि पत्थर की थुम बड़ा HEF 
देगची 
3 


२. १. ६. उपर्य्‌ क्त नामपदों में संज्ञा के ग्रन्य रूप | 
हण हैं। नीचे पाडरी भाव वाचक संज्ञाएं दी जाती हैं । 


[प रंडापा कायार कालापन 
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बडा बुढापा पीयार पीलापन 
खड़याई चढाई मिठयार मिठास 
थक्कने इ थकावट लूनार नमकीनपन 
रोल्लनइ रुल्लाई “5 ग्रमल्यार खटास 


३. २. सवनाम :-- पाडरी में हिन्दी के सभी सर्वनाम उपलब्ध 
होते हैं। यथा :- 
३. २. १. पुरुष वाचक :- 


उ. प. म. पु. भ्र. पु. 


aa श्रस तु तुस से तण 
३. २. २. निश्चय वाचक :- 


पाड७ :- इ एण उ श्रोण से त्ह्ण 
fo :- यह ये वह (दृश्य) वे वह प्रदृश्य) वे 
३. २. ३. ग्रनिश्चय वाचक :- 
पाड०":- क्नेइ किच्छी 
हि० :- कोई aa 
३. २. ४. प्रश्न वाचक :- 
पाड० :- कण कि कोड ण ब्बल 
हि०:- कौन क्य्रा कहाँ क 
३. २. ५. सम्बंध वाचक :- 
पाइ० :- जे जेण ते तेण 


foo ची जो az at 
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उपयु क्त ३. २. ४., ३. २. ३. तथा आगे ३. ४. २. तथा 
३. ४. ३. से ऐसा लगता है कि इन सभी सवेगाम रूपों में मू 
ध्वनि /क/ प्रश्‍न सूचक है । तुलना कीजिए पोगली ४. ५. २. 

३. ३. विशेषण :-पाडरी में हिन्दी के निम्नलिखित विशेषण 
भेद उपलब्ध होते हैं । 

३. ३. १. गुणा वाचक ; यथा :- छेडा सुन्दर 


sg डरपोक 

३. ३. २. परिमाण वाचक :- गज़यक गज भर 
मनयक मन भर 
घकोक थोड़ा सा 
ड.ढा श्रधिक 

३. ३. ३. संख्या सूचक :- 

पाड० fe 

Ht a 5 ; एक,पडला 

Be टीका) दुलिधी ; दो, दुसरा, दुगना 

ट्लाए ; दूलेका ; faafe; तीन, तीसरा, तिगुता 

उ 1 चोथा ; ater ; चार, चोथा, aya 

Ss > पांच, 

ee? ठे, 

“02 नव, 


ST ¦; छाए ; (वागा 
[दर्शालग्घी 
२. २. ४. तुलनात्मक विशेषण :- 


मठेड ट f डी, 
इ, मोट्टा श्रपरिपक्र्व व्यक्ति श्रनुभव हीत 
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ज्येठ, WHO, Fs बड़ा, मंभला, छोटा 


एगरी, पेती श्रागे वाला, पीछे वाला 
पेढ़ी नीचे वाला 
पेठी, AF ऊपर वाला 
fasat बीच वाला 


३. ४. क्रिया विशेषण :- पाडरो में निम्तलिखित क्रिया 
विशेषण मिलते हैं :-। 


३. ४. १. काल वाचक :- 


पाड० हि 

हेमिए, श्रभी 

आज, तोद्‌द श्राज, उस दिन 

Ue, हिड AI वाला कल, ध्राने वाला परसों 
हिलन, श्राने वाला तरसों, 
परे, Rg, बीता कल बीता परसों 

तब्बल, कब्बल उस समय, किस समय 

सब्बेल, अबेल शीघ्र ही, देर से 

aed}, कोंकों, साय काल 


३. ४. २. स्थान वाचक :- 


as, येट्ठ यहां, इघर 
बूड़, बुट्ठ वहां, उधर 
कड, HES कहां, किधर 
as, तट्ठ जहां, जिधर 
Gss, वण्डइ ऊपर को, तीचे को 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


96 
case, afr ऊपर, समीप 


३. ४. ३. रीति वाचक :- a 


झटभट जल्दी जल्दी 
I | 

MA, कोग्नर इस प्रकार, किस प्रकार 
1 

HA, ए.डेरदोस्ती जिस प्रकार, इस कारण 


फुडेरदोस्ती, तडेरदोस्ती किस कारण, उस कारण 


३. ४. ४. परिमाण वाचक :-- 


धकेक थोड़ा सा 
किच्छ कुछ एक 
डाढा बहुत सा 


३. ५. श्रव्यय :-- पाडरी में हमें दो प्रकार के श्रव्यय मिलते 
हैं, एक वह जिन्हें कारकों में परसर्गो के रूप में प्रयुक्त किया | 
जाता है, तथा दूसरे वह जो वाक्य में भिन्न शब्द रूपों में परस्पर | 
सम्बंध स्थापित करते हैं । यथा :-- 
३. ५. १. कारको में प्रयुक्त :-- 
पाड० श्रव्यय हिन्दी प्रथं 


यथा :— 
as i= द्धारा, से Bat कृटइ, / पांव से 
TORNA लिए, को मेइ जे / मुझ को, मेरे लिए 
“वहते :- वास्ते Mad /, „ 
“माल :- 


से (तुलनात्मक) म्यणमाल / मुक्त से 


पर, से घोड़े-पुड़ल/ घोड़े पर, से 
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"पुडल :- 


३. ५. २. सम्बंध बोधक :-- 


` ब्रोहोड़े :- 


षुण TIA += 
पड्ढो :- 
त्यकर:- 
sgg i- 
qq :- 


का 
पर 
समीप ही 
नीचे 
लिए 
द्वारा 


ऊपर 
ऊपर 

बिता 

पास ही, नीचे 
नीचे 


परन्तु 


फ्यूड-कि / फूल का 
बुट्ट-पि / वृक्ष पर 

gee नेगि / वृक्ष के समीप ही 
बुट्ट TES / वृक्ष के नीचे 
नेइर दोस्ती/नाई के लिए 
म्यणु बिलूरी/मेरे द्वारा 


धरे बीहोड़े / घर के ऊपर 
घरे बीह / 

व्यणु ल्यकड/ कपड़ों के faar 
घरे बुणलक्ख/ घर के पास हो 
diz पड्ढ़े / ate के नीचे से 
as त्यकर / कहां तक 

हत्य व्यच्‌ / हाथ में 


३. ६. क्रिया :-- पाडरी में क्रिया का सामान्य रूप 'ण ग्रन्त 
युक्त मिलता है । नीचे पाडरी के सामान्य क्रिया रूपों की सूची 


दी जाती है 


हि० 


STAT 
उडता 
उतरना 


l 


पाड० 


TT 
alent 


वोसणु 
0 


fee पाड० 
चपकता खतण्‌ 
चरना चरण्‌ 

चलता Tay 
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करना 
कहना 
HEAT 


98 


करण 
बोलण 
क्वटण्‌ 


काटना cutting ser 
काटना Reaping ल्वनणु 


खाना 
खेलना 
खेंचना 
खोदना 
गलना 
गिनिना 
गिरंता 
गरजना 
गीला होना 
खुरचना 
घोलना 
घुसना 
घोना 
धिकेलना 
नाचना 
निचोड़ना 
निकलना 
लिखना 
पीसता - 


खाण 
ख्यडण्‌ 
ख्यचंण्‌ 
घड्ण्‌ 
गेड़ण 
ग्यंनण 
ETT 
गुइकण 
प्यनण्‌ 
PAST 
घोड्ण 
TaT 
ufo 
ढ्लकणु 
नचृण्‌ 
ट्लिचो इण्‌ 
निस्सण्‌ 
लिखण 
पीहूण 


चूसना 
चमकना 
चलना 
चुनना 
चढ्ना 
छुपना 
छूटना 
छ्ना 
छानना 
जाना 
जलना 
जानना 
जोतना 
जीतना 
झड़ता 
भगड़ना 
भुकता 
झेलना 
टूटना 
ठगना 
saar 
डरना 
Sat 
तपना 
तलना 


चूशण्‌ 
चृमुकण्‌ 
est 
च्वनण्‌ 
चढण 
न्यकण्‌ 
छुवटणु 
छण 
छाँड्ण्‌ 


`) घ्यनण 


ट्लडण्‌ 
जानण्‌ 
जोटण्‌ 
ज्यतण्‌ 
HST 
श णु 
BAT 
WaT 
agen 
STT 
डोबण्‌ 
SUT 
तोपण 
TSAN 
तलण्‌ 
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पकना 
पहनना 
पढ़ना 
पूछना 
पहुंचना 
पालता 
फटना 
फिरना 
फाड़ना 
बजना 
बुलाना 
बताना 
fargar 
बैठना 
बोलना 
बीजना 
बेचना 
भरना 
भागना 
भेजना 
भोंकना 
मलना 
भरना 
मानना 
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पुछण्‌ 
पूजण्‌ 
पालण 
फटूण 
फ्यरण्‌ 
चीरण्‌/भनण्‌ 
बजणु 
भ्यंण 
बोलण्‌ 
विगड़णु 
बिशण 
बोलण 
बाह.ण. 
वेचण्‌ 
भरण्‌ 
नशणु 
लंघाण 
घोघण्‌ 
मलणु 
मरण 
मनण्‌ 


तोड़ता 
त्तड़प़ता 
थकना 
ACHAT 
देखता 
देना 
देखना 
दोड़ना 
बनना 
बांधना 
दबाना 
लेना 


सोचना 
सोना 
सहना 
सुकड़ना 
सूखना 
सीखना 
सेंकना 
सुनना 


ट्लोडण 
ट्लटण 
थकण्‌ 
ठरकण 
RUT 
aan 
तु कण्‌ 
ET 
चनण्‌ 
ड्लढण्‌ 
दब्बण्‌ 
ETT, 
any 
सगण 
TAT 
शचण 
सोचण्‌ 
aT ATT, 
भलण 
मशू'ण्‌ 
शोकण 
इयचणः 
ai 
east 
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atsar (जीव) पलाटण्‌ 
(जड़) किरनेरण्‌ 


रोना रोल्लण्‌ 
रोपना र्हण 
रखना रखणुः 


100 
सोंपना 
होना 
gaar 
हिलना 


gan 
भोंणु 

gay 
हिलण्‌ 


HAT गाय का) रेगणु 


—— 
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४. रूप विचार 


४. १. पाडरी शब्दों में निम्नलिखित कारणों से रूप 
परिवर्तन होता है । 


४. १. १. लिंग परिवर्तत के कारण :-- पाडरी पुलिग शब्दों 
को स्त्री लिग में बदलते समय निम्न प्रयोग करने पड़ते हैं। 


४. १. १. १. पाडरी पुलिंग शब्दों के ग्रन्तिम श्र को 'एणि' 
में बदल कर / यथा :- 


पाड० Jo पाड० स्त्री? हि० Jo 
डलाघ डलघेणी बाघ 
यच्छ as g णि ag 
चाच चाचेणि चाचा 
ठक्कर ठक्करेणि ठाकुर 


४. १. १. २. शब्दांत के 'ई' को 'ग्रण में बदल कर :-- 
गद्दी गद्दण गड़रया 
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४. १. १. ३. शब्दांत के 'ग्र' को, इ अथवा ई में बदल करः। 


बला बलाई बिल्ला 
चढ़ल az लि चिरोंटा 
जी घोड़ि घोड़ा 
टिनश्रारा ट्लिएरि प्यारा 

१ > 
बुड्ढा बड्ढी aer 
चमार चमेरि चमार 
क्वकइ कुकडि मुर्गा 
गा गेई गया 
BEET क्वट्टी पीटा, मारा 
FAT कोइ लडका 


किन्हीं शब्दों में यह परिवर्तित 'इ' ध्वनि मात्रा स्वर से भरी 
WAT ह्वस्व हो जाती हैं। यथा 


बकरा THE, THU 
नोनग्र्‌ नोनइ, नाना 
gag frase, लोमडी 
दोदभ्र दोदइ, दादा 


४. १. १.४. किन्ही शब्दों में afar व्यंजन से पूर्व इ. | 
लगा कर और afaa ध्वनि को य के साथयुक्रत करते से 
स्त्री लिग बनता है । | 


१. किन्ही स्थानों में कुछ अन्य ध्वच्यात्मक परिवर्तन भी-साथ में होतेहँ । 
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डोंग डेंइग्य भेडा 
पाट, 
भणेज भणेइज्य भतीजा 


४. १. १. ५. शब्दांत में आए किन्हीं स्वरों को हुस्व से दीघं 
मै बदलने से । 


नील नीला नील (पक्षी विशेष) 


४. १. १. ६. किन्हीं शब्दो का स्त्रीलिंग पुलिंग से एकदम 
भिन्न होता है । 
मोहण faig पुरुष 


४. २. वचन :--अधिकतर पाडरी छब्दों में वचन बदलते से 
कोई विकार नहीं ATAT । यथा :- 


पाड० एक वचन बहु व० एक qo पहु व० 
बला बला बोट्ट बोट्ट 
टीर टीर alo मोंण 
मोह.ण मोहण तउड़ तउड़ 
इज इंज ल्यकड़ ल्यनड 


फर अन्य स्थानों पर नियमित परिवर्तन देखे जा सकते हैं । 


४. १. १. पाडरी एक वचन शब्दों में अन्य आवश्यक ध्वनि 

€ ï c ध्य अन्त में $) 
परिवर्तनों के साथ साथ शब्द के पूवे, मध्य ग्रथवा श्रन्त में इ 
अथवा 'ई' के समावेश से बहु वंचत बनता है । यथा :- 


कोश्रा कोइ भ्यत्त o faa 
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A fasa खड्या atte 
डाइ डेइ जाठ जेइठ 
(त्योहार) 
४. २. २. शब्द में आई ग्र ध्वनि को ए में बदलकर/यथा :- 
wT EIGEN qa पूले (घास 
फक्की) 
पन्ना पन्ने जेठा जेठे 
बे.रह बे.रहे पाख पेख 
— — 
TA 
मंजा मंज स्यवा स्यवे 
फीता फीते (फल)  च्यरह च यरेह 


४.२.३. श्रोका उ में परिवर्तन करने से/यथा :- 


कोइ कुइ डोंगलि डुगूलि 


(पात्र विशेष) | 


wana थनगुरलिय 


४. २. ४. किन्हीं शब्दों में परिवर्तन ग्रनियमित है । यथा :- 


घरो थेणे श्रखरीट 


४.२.५. इकोय में परिवर्तन करने से भी qed शब्दों | 
का बहु वचन बनता है। यथा :- 


चड़ोलि 


चढू ल्य 


E कारक :- पाडरी के कर्ता, कम, करणा और सम्बंध 
कारक प्रत्यक्ष कारक है। सकर्मक क्रियाओं में कर्ता कारक का 
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रूप करणा कारक जैसा ही रहता है । सम्प्रदान, ग्रपादान और 
ग्रधिकरणा तिर्यक कारक हैं क्योंकि इन में विभक्तियो के अतिरिक्त 
परसर्गों अथवा अव्ययों का प्रयोग भी होता है। पर कभी कभी 
एक ही शब्द का प्रत्यक्ष तथा तिर्यक दोनों कारक रूप उपलब्ध 
होते हैं; यथा--'घोड़ा' शब्द का ग्रपादान कारक एक वचन रूप 
“/घोड/ -ए पडल” तथा /घोड/-ल दोनों उपलब्ध होते हैं । 
(दे० ४. ३. १.) । सम्बन्ध कारक' में किसी प्रत्यय का समावेश 
नहीं होता । संज्ञा पदों में ही नहीं पुरुष वाचक सर्वनाम (३० Jo) 
के सम्बंध कारक में भी एक सी विभक्तियो की प्राप्ति से यह 
कारक प्रत्यक्ष ही लगता है और यही धारणा बनती है कि पाडरी 
विश्लिष्टात्मक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होते हुए भी श्रभी 
संशिलष्टात्मक रूप लिए है। नीचे कुछ पाडरी शब्दों के कारक 
रूप प्रस्तुत किए जाते हैं । 


४. ३. १. संज्ञा पद :-- 


४. ३. १. १. पुलिंग :-- घोड़ा (घोडा) तथा ग्रादंमी 
(मोह रण) शब्द :-- 


एक ब ० ago Fo एक qo age go 


प — — = —s ——-— 


१: कर्ता :- |घोड़/-ग /षोड़/-ए ; /मोह्‌.ण्‌/-० /मोहुणृ/-० 


२. कर्म o> i? 21 j 27 ” 
३. करण :- /भोड/-ए /भोड/-ई; ens iana 


४. सम्प्र० :- /घोड/-ए /षोड्‌/-ई 
s/a /घोड़/-भो.व ; /मोहण|ख /मोह,णु/-भोव 
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४. श्रपा० :- /घोड/-ए /घोड/-इ गोहण्‌/० 
-पड़ल, eae pane fem 


न्काल 
/घोड/ल. /घोड़/-यव 
-पाल, -पड्ल, 
/षोइ/-ल /धोड़/-इ ; 
काल; 


६: सम्बं० :- /घोड/-ए.र /घोइ/-इ कि; /मोह.ण/-र /मोह ण|-क्षि 


७. श्रधि० :- /बोड/-ए_. fsg  ।मोहृण/ /मोहण्‌/-प्रोव 
-प,-पि -प,-पि ; -प,-पि, -पा-पि 
बिचे, fay 


(मोह ण. /मोहण्‌/-्राव 
४ ३. १. २. स्त्रीलिंग :- घोड़ी (घोड़ी) तथा गाए (गा) शब्द; 


'८. सम्बो० :- 


१, ।घोड/-ई घूड़ि /गा/-० गेइ 
> > 
२. _ /घोड/-ई afs (गा/-० गेई 
> > 
३. /घोइ/-इ /घोड/-यब /गा/-० /गिइ/-यव 
॥ =D 
¥. MSI's (घोड़/-यव /गा/-इ /गेइ/-यब 
क्ट जे -जे 
(घोड़/-इस /घोड/-इयव ; /गि६/“यव 
PR Ñ z/- "Re ar j. हि 
५ as TONS /घोड/-इल /गा/-इ |गिइ/-यव | 
i 3 -पुड्ल ऱ्युइन 
ae हिल /षोड्‌/-यब /गा/-ल =>/गिइ/-यब 
-कि-माल : -कि माल 
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६. /घोड/-एर /वोड़/-यव /गा/-प्रर Pez 
-fa ; -कि 

७.0 /घोड़/इ lòsa गाइ नि 
-fa -fr -पि -fa 

| ८, /घोड/-या ! (पोड़/-यव ! ; /गा/-इ ! /गेइ/यब ! 


४. ३. १. ३. संस्कृत ग्रथवा पहाडी (भद्रवाही) नपु सक 
लिंग :-- “घर” शब्द । १ 

घर के लिए पाडरी में दो शब्द मिलते हूं । “गी” 
जिस का ग्रथ अंग्रेजी होम है और दूसरा घर-ई ट पत्थर 
से वना भौतिक रूप । यहां यह वात भी उल्लेखनीय है कि 
भद्रवाही में “घर” शब्द नपु सक है पर पाडरी में नहीं । घर शंब्द 
के पाडरी कारक ग्रपेक्षाक्ृत कुछ सरल हैं | 


No (घिर/-० (घिर/-० /गी/-० /गी/-० 
२. face Jadde | fit 
३' (घर/-ए (घिर/-प्रोव ? 9 
Mr. Cd ? ? 

१, /घर/-ल (घर/-ग्रोव /गी/-ल /गी/-श्रव 
-काल -काल 

. /घर|-भ्रर |घर/-श्रोब कि गी/-र ? 

७. /घर/-ए (घर/-प्रोव /गी/-ए /गी/-ए 


४. ३. २. सर्वनाम : सर्वनाम के कारक रूपों में भी कर्ता, 
कर्म करण और सम्बन्ध कारक प्रत्यक्ष कारक हैं और अन्य तिर्यक 
कारक। नीले, तुके हुप प्रस्तुत किये जाते हैं :-- 
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“5 ४. ३. २. १. पुरुष वाचक :-- 
| To Jo. 


£ SHS mæ 


an 


७ 


तउ जे 
त्यण्‌ माल 
प्यण्‌ 


तउ विच 


एक qo 


म्यण माल 


म्यण्‌ 


मेंड fad 
म्यण्‌ पठ्डि 


azo Fo 


त्वण 


aa far 


To Yo 


एक do 


तहर माल, 
तसर माल 
तहर 

तसर 
तेस बिच 


AM माल 
हयण्‌ 

अस्से बिच 
aan पठूडि 


” 
em 
er 
तेइक्रर माल 


तेइंकर, 


तेणे बिच 
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७ vam पढ्डि स्वण्‌ aaf तसर पठ्डि तेइंकर cals 
तहर Tafs 
४. ३. २. २. Paaa वाचक :-इ (यह) ; उ (वह) 
| १. (ई/-० /इहण्‌/-० ; |उ/-० /उह्‌ण|-० 
२. ” 22 7 7) 1) 
१, /इ|-णि /इहण्‌|-ए ; /उ/-णि |उह.ण्‌/-ए 
Y. /इ/-स /इह ण/-ए /उ/-स /उह्‌ ण/-ए 
जे जे; जज -जे 
५. |/३/-सर /इ/-कंर ; /उ/-सर /उ/-कंर 
-माल नमान -माल "माल 
६, /इ/-सर /इ/-कंर ; /उ/-सर /उ/-कर 
७. /इ/-स ।इहण/-ए ; BA /उह ण/-ए 
-बिचे -faq -बिच्‌ -fT 


४. ४. प्रत्यय :- पाडरी में उपलब्ध कुछ प्रत्यय इस प्रकार हँ । 


४. ४. १. कृत प्रत्यय :- पाडरी धातुग्रों में प्रत्यय जोडने से 
पाडरी विशेषण ग्रथवा संज्ञा पदों की रचना होती है । यथा :-- 


४. ४. १. १. विशेषण वाची :-- 


त्यय पाड० शब्द विश्लेषण हि० पर्याय 
। ae ieee स 

पटा :- रोल्लटा /रोल/-टा रोने का प्रादी, Tz 
` आट :- ES /क हल/-प्राट afan सोने वाला 


लाट 
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“WIT iz शचार /शच/-प्रार लड़ाकू 
-UF :- ह डनेत /ह इन/-ऐत AIE चलने वाला 
रोल्लनेत /रोल्लन/-एत  रुलक्कड़ 
हृसनेत /ह सन/-एत हसमुख 
al & चलतु ॥चल/-तु चलता हुभ्ना 
बलतु /वल/-तु जलता gaT 
४. ४. १. २. संज्ञा वाची :-- 
-तेइ :- रोल्लनेइ /रोल्ल/-नेई रुलाई 
थकनेइ /थक /-नेइ थकावट म 
रा जागरा (जाग /-रा जागरण 


| 


४. ४. २. तद्धित प्रत्यय :- अन्य शब्दों में यह प्रत्यय जोडने 


से नए शब्दों का ग्राविर्भाव होता है। 


प्रकार के हैं । 


यह निम्नलिखित 


४. ४. २. १. संज्ञा बनाने हेतु प्रयुक्त :-- 


ATT: 


-याइ :- 
ATT :- 


नए ३ 


रंडाप /रंड/-प्राप 
बुढ़ाप (बुढ़/-प्राप 
खड्याइ खड/-याइ 
चमार /चुम/-प्रार 
FITI /लन/-प्रार . 
काठेत /काठ/एत 
कज्ञत / कृज/ एत 
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रंडापा 
बुढ़ापा 
चढ़ाई 
चमार 


नमकीन-पन (लावण्यता) | 
लकड़हारा 
गडरया U 


— 
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ं थार :- कायार /का/-पार कालापन 

पीयार /पी/ -यार पीलापन 

मिठयार /fas/-arz मिठास 

प्रम्लयार /ग्रम्ल/-यार खटास 

मट्ठयार /मट्ठ/-यार छोटी वस्तु 
Z i घिरट्टु /घिरट/-टु पन चक्की बाला 
-प्रोड- जन्ट्लोट जिन्ट्ल/प्रोइ धान कृटने का यन्त्र 


प्रत्यय जोड्ने पर निम्न लिखित में लघुऊृत संज्ञा रूप 
| उपलब्ध होते हैं । | क्र 


' उड-- thee /फोट/-उड छोटी घटान 
पत्तोटुड़ /पनबट/-उड छोटासा पत्ता 
= 
ग्यदुड़ /ग्यद/-उड लोमडी का बच्चा 

बुच्छ ड (बचुछ/-उड़॒ गाय का बछडा 
> 

-FF :- frag /फूल्ल/-अइ छोटी सी भाडी 
> 

-प्रोड- गडोड़ /गड/-प्रोइ छोटीसीनदी , 
AAI- aatas ।बिला/-प्रोवज छोटी सी बिल्ली 
AÇ- यच्छण /यच्छ/-श्रण रीछका बच्चा 
-ऊल :- पंडतूल /पंडत/-ऊल छोटा सा पंडित 

४. ४. २. २. विशेषण बनाने हेतु प्रयुक्त :-- 
"ट्ट :- डरटट, /डर/-टटु डरपोक 
HIS :-  भिल्लोड /मुल्ल/-घ्रोड़ झाडी वाला 

> 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


112 


UT :-  कमेर /कम/-एर मेहनती 
“AT :- हंडर /हड/-प्रर देवदारु की लकड़ी का बना 
-इक :- धकीक /धक/-ईक थोडा सा 
-यक :- गजयक /गर्जा-यक गज भर 
मनयक /मन/-यक मन भर 
-का : दोका /दु/-का दूसरा ` 
> 
ट्लेका /ट्लि/का तीसरा 


-लिग्धी:- दुलिग्घी (6ु/-लिग्घी दुगुना 
fea fart /ट्लि/-लिग्घी तिगुता 


दर्शालग्घी /दश/-लिंग्धी दस गुना 
-एरी :- मझेरी /मंझ/-एरी मंझला 
है क ए.गरी /्रेगर/-ई TAT 
बिच्ची /बिछ चु/-ई बीच वाला 


४. ४. २. ३. क्रिया विशेषण बनाने हेतु प्रयुक्त :- (पूवं प्रत्यय) 


स- :- सबेल स-/बेल/ शीघ्र ही 
ग्र- :- भ्रबेल भ्र-/बेल/ देर से 
1 I 
MAT श्र-/ग्रोग्रर/ इस प्रकार 
फर फे कबेल क-/बेल/ किस समय 
nS क-/उड/ कहां 
कुट्ठ क-/उट्ठ/ किधर 
I I 
कोश्रर क-/कोश्रर/ किस प्रकार 
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त-/ग्राइ/ 
॥ 


त-/प्रटठ/ 
> 


य-/उड़/ 

य-/एट्ठ। 
व-/ऊड़/ 
व-/उट्‌ठ 


ज 


जहाँ 
fagz 


यहाँ 
इधर 
बहां 
TIT 


जिस प्रकारे 


ne 


५, क्रिया--स्वरूप तथा विकार 


५. पाडरी में क्रियाप्रों के विभिन्न विकार नीचे दिए जाते हैं । 


५. १ प्रेरणार्थक :- पाडरी प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाउँ के लिए 
आजु के साथ--आरा तथा वाण प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं । यथा :- 


घातु सक्र० प्रेर० (प्रथम) सक प्रेर्‌ (fzo) 
पा०/हु० सा० रूप सा० रूप 
बिश/बेठ बिशाण्‌ बिशवाण 
पी/पी पीग्राण पीवाणु 

उ घ/ऊध उंघाण्‌ उंघवाण्‌ 
रोश/हठ रोशाण्‌ रोशवाण 


५. २. पूर्व कालिक प्रेरणार्थक बनाने के लिए पाडरी में धातु 
के साथ लाइ-कि, आइ-कि तथा वाइ-कि प्रत्ययों का प्रयोग 


होता है । यथा :- 

ag Jo Fre Fo Yoox zo द्विण्पुर्व ०का ०प्रो २० 

बन/बन बणु-क दा = ae त्यातल 

ला/ता a-f खलाइ-क खलबाइ- T 
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बिश/बैठ बिशर्जीक बिशाइनीक .  विष्ववाइनीक 
षुज/ पहुँच ga-fa पुजाइनक पुजवाइ-कि 
मर/मर mefa मारनक मरवाइनक 
लंघ/लंघ लंघरनीक लं घाइ-क लंघवाए- के 


५. ३. नाम धातु क्रिया :--पाडरी संज्ञा तथा विशेषण पदों 
को धातु के रूप में प्रयुक्त कर, प्रत्ययों के समावेश से, तथा 
एक अन्य क्रिया से संयुक्त कर, निम्नलिखित रूप की नाम धातु 
क्रियाएं बनती हैं। भ्रकर्मक रूप (स्वयं) में -श्रोइ प्रत्यय तथा 
सकर्मक रूप में -एर प्रत्यय का समावेश रहता है । 


पाड० सक० रू०/ग्रक०रू हि० सक० रू०/श्रक० रू० 


/बुडढ/- एर छड़णा ; /वुडढ/-ग्रोइ घ्यणअ्‌ बूढ़ा कर देना/बूढा होना ; 
/लम्म/-एर छड़णा ; /लम्म/-प्रोइ घ्यणश्रू लम्बा ;, /लम्बा ;› ; 
/छोट्ट/-एर छडणा ; /छोट्ट/-श्रोइ घ्यणश्र छोटा ,, /छोटा ,, ; 
/कॉय/-एर- छड़णा ; /काय/-ग्रोइ ध्यणञ्र काला , काला „ ; 
(aris), 11 ” 
/चिट/-एर asm , चि ट/-श्रोइ emmy खेत 4; श्वेत » ; 


ए. ४. वाच्य :--पाडरी वर्तमान कालिक क्रिया रूपों के aT 
वाच्य और कर्म वाच्य बनाने के लिए क्रमशः “णा” तथा-वोई- 
आड, -उड प्रत्ययो का प्रयोग होता है । 


हि० कतृ वा०/कर्मं are 


पाड० कर्ता वा०/कर्म वा० 


हँ z हं; 
/मार/णा ॥मर/-उइ ध्यणा मारता हमारा जा 
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/षो/णा/ ; /धो/-वोइ „ घोता हृं/थोया wa, 
/विंश/णा ; /बिश/-श्रोइ ,, बेठता हूं/बिठाया जाता है; | 
/कटा/-णा ; /कट/-प्रोइ ,, काटता हूं/काटा जाता है; | 
/पी/-णा ; /पी/-प्रोइ „ पीता हु/पीया जाता है 


५4 अज्ञार्थ, अनुरोधार्थं :-- पाडरी में हमें आज्ञार्थ क्रिया 
कै दो रूप मिलते हैं। वर्तमान श्राज्ञार्थ तथा भविष्यत्‌ भ्राज्ञाथ/ 
वतमान श्राज्चा्थं एक व० क्रिया रूप धातु जैसा ही है परन्तु बहु Fo 
eT में प्राय: -ए प्रत्यय लगता है । भविष्यत्‌ आज्ञार्थ का रूप भी 
वतमान आज्ञार्थ जेसा ही है परन्तु ग्रादर सूचक अथवा अनुरोधाथ 
क्रिया रूप वर्तमान श्राज्ञार्थ बहु व० रूप में इ अथवा एका 
समावेश रहता है। नीचे इन के रूप दिए जाते हैं । 


५. ५. १. वतमान ग्राज्ञाथं :-- 


प्र 
fee पा० एक Fo पा० Fo Fo 
= ER ८ 
giki भ्रइ रजे 
Ci यन बने 
येठो बिश fast 
faut पी fi 
eray i 7: 

a aT arg 


१. ५. २. भविष्यत्‌ श्राज्ञाथं व अनुरोधार्थ :--- 
j एक qo बहु व० श्रादर सचक 
भ्राना ; प्राइगा श्रई WT eS 


जाना ; खाइएगा ग à = 
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ठता ; SSETAT बिश बिशे Fad 
दीना ; पिजिएगा पी पीए पीए 
साना ; ART खा खाए खाए, 


५. ६. काल :- पाडरी में क्रियाओं में पुरुष, वचन, काल 
ax fat के अनुसार जो विकार आते हैं उन का रूप 
इस प्रकार है । 

५. ६. १. वर्तमान काल :-- पाडरी क्रियाग्रों के वर्तमान 
कालिक सभी क्रिया रूपों में पुरुष बदलने से कोई परिवर्तन नहीं 
àmi लिग तथा वचन के कारण होने वाले परिवर्तन नीचे 
दिए जाते हैं । 


५. ६. १. १. सामान्य AGATA :-- 


पुलिग० स्त्री लिंग 
(i) सह० क्रिया एक व० age वर एक व० age व० 
उ. 
a eat हने हेति (हिनी 
भ्र. पु] 
(ii) खाना क्रिया खन्ना a afa & fra 
(तीनों पुरुष) 
(iii) जाना şar घेन्ते fafa घेन्नी 


हन्दी की तरह ही पाडरी 


. ६. १. २. agar वर्तमान :— हिंग 
ee र से बनता 


ma वर्तमान काल दो क्रियाओं के संयुक्त प्रयोग 
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एक वचन 


बहु वचन 
(i) खा धातु ] पुलिंग : खाण्‌-लगोना खाण-लगोने 
Ñ ७ a 
तीनों पुरुष ; ] स्त्री लिग: खाण-लगोनी खाण-लगुह 
७७ l ; 3 
(11 बन; qq | To : वनण-लगोना बनण-लगोने 
| ee : बनण-लगोनि बनण-लगृनि 
iii i 
(गा) जा धातु | qo : घ्यण-लगोना ध्यण्‌-लगोत्ने | 
] स्त्रीश : ध्यणु-लगोनि ध्यण-लगनि 


१. ६. १. ३. पूरां वर्तमान :-- छिन - | 
a गना हिन्दी के अनुरूप ही पाडरी 
दण वतमान काल बनाने के लिये सहायक क्रिया प्रयुक्त करनी 

पडती है और मुख्य परिवर्तन इसी में आते हैं। 


(i) zs धातु ] qo : श्रोर-हे.ना ग्रो र-हे.ने 
तीनों पुरुष ] स्त्रीश : श्रौरह -हे नि me र 

Gi) ग'घातु 1 Jo गौर-हे ना गौर-हे ने 

q ] स्त्री> : गोरइ -हेनि गौ रि-हिति 

(111) ‘Fx घातु ] qo डलोर-हे.ना डलोर-है ने | 


] ef ; ड्लो रइ -हे.नि डलोरि-ट्रिति 


0 ५, ay वर्त 
भूतकाल :- वर्तमान काल की तरह ही भतकाल 
riea कारणा कोई परिवर्तन नहीं होता। 
लिये मख्य क्रिया को सहायक क्रिया के भतः 


कालिक रूपों के साथ सं 
थ सयुक्त किय है F 
तीते. ए जा ° युः 1 जाता है । विभिन्न भूतकालिक 


५. ६. २. १. सामान्य तई 
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पुलिंग स्त्री लि० पु० 
एक To बहु० व०: एक Fo 


HT ये ४" जो 
| तीनों पुरुष .:-] 
ii) ‘ar धातु ] श्रा आए पर 
| तीनों पुरुष ] eS 
(ii) जाना' करिव] गा गाए, गइ 
तीनों पुरुष ] 
(üi) पहुंचना क्रिया] Wat पोज्जे Afa 
तीनों पुरुष ] 


५. ६. २. २. पूरा भूत :-- 


(i) 'जाना' क्रिया] गोर- गोर- गोरइ,- 
तीनों पुरुष ] -à -थे -थी 
(il) ‘av fear] भोर- भोर- भोरइ- 

] à -à -धी 


गउरइ - 
-थी 


yu- 
-थी 


५. ६. ३. भविध्यत काल :-भविष्यत काल की पाडरी क्रियाग्रों 
में मध्य पुरुष और श्रन्य पुरुष का रूप प्रायः एक जैसा रहता है, 
पर उत्तम पुरुष में क्रियारूप भिन्न होता है। इस प्रकार पाडरी 
वेतेमान तथा भूत काल से इस की, विकार सम्बंधी भिन्नता है। 
साथ ही पुलिंग क्रियापद एक वचन तथा बहु वचन का रूप भी एक 
सा ही है जब कि स्त्रीलिंग रूपों में वचन के कारण नियमित विकार 
उत्पन्न होता है। नीचे विभिन्न पाडरी क्रिया पदों के विभिन्त 


भविष्यत्‌ काल रूप दिए जाते हैं । 
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५. ६. ३. १. सामान्य भविष्यत्‌ :-- 


टु | l | 
(i) भव, घतु १. उ० पु, ] yaa भूल भग्नल 


८ | भू इह्य 
io, ” TATR, मू 
(ii) 'जा' धातु ६. घोल (उभय लिग तथा वचन) E 
२, घल (उभय वचन) घेलइ घील्य 
००० हँ 2 3 # R 
(iii) शर धातु १, भो,इल (उभय लिंग तथा वचन) 
२. भड़ल ( , ) 
३. n 3 | 
५. ६. ३. २. सम्भाव्य भविष्यत्‌ :-- 
(i) ‘wa’ घातु ।, भू मोल aa aa 
x भो.नल' भो.नल' ai fa a 
३५ ss छ 


1 

खगदव (उभय लिंग तथा वचन) 
खाल (उभय वचन) खालइ, खेलि' 
” ” ” a) ab afaa 


i 


(il) बा mg १, 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


१३, 


६. कुछ पाडरी वाक्य 


घोड्डा बिशगा । 

घोड़े बिशगए | 

घोड़ा भुडि घेल । 
घोड़ी डुलि Faz । 
घोड़े डुलि घेल । 

गेइ झडि घेलइ । 
घोड़ा घ्यना | 

घोड़े घ्यने । 

Afa घोड़स घास छडा । 
तेनि घोड़ों घास छड़ा 
स घोड़े agafen | 
भदोल घोड़ा-माल मोट्टा 
eat | 

घोड़ेर WAI 
घोड़े-कि झे घई । 
घोड़ेर टोर | 


121 


घोड़ा बैठा । 

घोड़े बैठ । 

घोडा गिरेगा । 

घोड़ी गिरेगी । 

घोडे गिर गे । 

गाए गिरे गी । 

घोडा जाता है! 

घोड़े जाते हैं | 

उसने घोड़े को घास डाला। 
उसने घोड़ों को घास डाला । 
ag धोड़े से गिरा । 

बेल घोड़े से बड़ा है। 


घोड की लात | 
घोड़ों की लातें। _ 
घोड की प्रांत । 
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डोड़े-प । 

गाइ-पि । 

गोइयव-पि । 

al ! गेइयव । 

ad कुटइ_ l 

बब्ब्रस | 

गोव्बरउ जे । 

JAT पाख | 

श्रसमान TSS । 

व्यण ल्यकड़ । 

नेइर दोस्ती । 

म्यण बलूरि, मेंड जे 
तस्स जे, तव जे । 

Te जे । 

म्यण्‌ टीर, ह.यण्‌ टोर । 
रामे ग्रंव डोला । 

गिलास म्यण्‌ बलूरि टुटा । 
afa मेइ जे स्यवे आण । 
मोहन म्यण्‌ माल पेन ह्ये । 
खलाइ-कि । 
खलावाइ-कि । 

मरना, मरोइ ETAT । 

तु तिश, तुस बिशे । 

अंब घेन्ना | 


तु खान लगोना 
०० 


घोडे पर । 
गाए पर । 
गायों पर । 
aa ! श्रो गाए । 
हाथ से । 
पिता कों । 
लड़के के लिए । 
पक्षी का पख । 
आकाश के नीचे । 
विना वस्त्र के । 
नाई के लिए । 
मेरे द्वारा, मुझको 
उस को, तूझ को । 
तुम को । 
मेरी ate, हमारी ate 
राम ने मुझे गिराया । 
गिलास मुझ से टूटा । 
उसने मेरे लिए सेब लाए | 
मोहन मुझसे पेन ले गया। 
खिला कर । 
खिलवा कर । 
मरता, मारा जाता | 
तू बैठ, तुम सब बैठी । 
मैं जाता हूं । 
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से गेइ_ । 

अव और Bal | 

तु डुलोरइ थी । 

से, घेल | 

भ्रव भू श्रल | 

से, faqa । 

त्यण, विशने । 
धोडी जीर डीली । 
अंब घोल । 

स्‌ श्रज़्ल । 


वह गई। 

मै श्राया हूं । 

तु गिरि थी । 

वह जाए गा। 

मैं gat 

शायद वह बठे | 

शायद वे बेठें। 

घोड़ी ने जझीर घसीटी । 
में जाऊं गा । 


वह आए गा । 
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१ परिचय 


सिराजी सराज के लोगों की लोकभाषा है और १६६१ कौ 
अनंगराना के ग्रनुसार इस के बालन वालों की ख्या १६६७८ थी | 


१. १. किद्तवाड़ के पश्चिम में कन्तवाडा से लेकर रामबन 
तक, चन्द्रभागा नदी का सम्पूर्ण दाहिना दुर्गम पर्वतीय तट सिराज 
कहलाता हे । ६०-७० मील लम्बा तथा १५-२० मील चौंडा यह 
सारा क्षेत्र मध्यवर्ती हिमालय की वाहरी शाखाग्रौं से बनी वेज 
ढलवान पहाड़ियों से घिरा है। चन्द्रभागा के बाएं तट के क्षेत्र की 
्रपेक्षा इस क्षेत्र में जंगल वहत ही कम हैं। इस कारण इसे कंडी 
(शुष्क प्रदेश) माना जाता है । इस कठिन पर्वतीय शुष्क प्रदेश में 
लाग चन्द्रभागा तथा इसके सहायक नदी नालो के किनांरों की 

ढलवानों तथा इन नालों के वहेने से बनने वालो छोटी छोटी 
भीतरी पर्वतीय घाटियों में छोटे छोटे ग्राम बसा कर रहते ग्राए हैं। 


१. २. सिराज के लोग सिराजी aaar सराजी नाम से जाने 
जाते हैं। इनका सम्बन्ध हिन्दू तथा मुस्लिम दोनों धर्मों से है और 
प्रधिकतर ग्रामीण सिराजी ही बोलते हैं। इस क्षेत्र के निवासियों 
का सम्बन्ध ब्राह्मणा, ठाकुर, राणा, हरिजन तथा मुस्लिम आदि 
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अनेक जातियों से है और लोक में प्रचलित इन जातियों के उपनाम 
भद्रबाह तथा पाडर क्षेत्र की उपजातियों के नामों से मिलते हैं। 


१. ३. इस क्षेत्र का सिराज नाम पड़ने के कई काररा बताए 
जाते हैं। ग्रियसंन का कहना है कि सिराज शिवराज-शिवद्वारा 
शासित प्रदेश, शिव का निवास स्थान अथवा दुर्गम प्रदेश से बना 
है पर लोक में प्रचलित विश्वास के अनुसार सिराज 'स्वराज' 
अर्थात अपना राज्य; सुराज' अर्थात अच्छा राज्य, श्रथवा 'शोराज' 
अर्थात शव (शत) राज्य- छोटे छोटे एक सौ राज्य से बना है। 
यह धारणा ऐतिहासिक कारणों तथा लोक प्रचलित विश्वास 
से भी पुष्ट होती है 1 


१. ४. लोगों का विश्वास रहा है कि सिराज एक नहीं सात ' 
हैं। अर्थात्‌ क्षेत्र इतना बड़ा और दुर्गम है कि चल चल कर 
समाप्त नहीं होता हे । प्रदेश की इसी दुर्गमता के कारण पास 
पड़ोस के किसी राजा ने इसे अपने ग्राधीन नहीं किया और इस 
क्षेत्र में सदा से छोटे छोटे राणाओं, ग्राम मुखियों अ्रथवा ठाकुरों 
की 'ग्राप राजी' रही । किश्तवाइ के प्राचीन राज्य ने भी इस 
क्षेत्र के इन आपराजों ग्रथवा गढ़राजों की आन्तरिक स्वतन्त्रता में 
कभी करिसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया, हालांकि यह क्षेत्र 
किश्तवाड़ से जम्मू तथा अन्य मैदानी क्षेत्रों को जाते हुए उनके 
भाग के ठीक बीच में पड़ता था। स्वाभिमानी वीर पुरुषों ऐ 
सम्बन्धित अनेक लोक प्रचलित कथाग्रों तथा सरकारी रिकाई मे 
भी यह तथ्य पुष्ट होता है। उन्नीसवीं शताब्दि के प्रारम्भ में | 
१- भाषा अर्वेक्षण-ग्रियसन भाग (८ जिल्द २ पृष्ट ४३३. | 
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गुलाब सिंह ने अपने राज्य का विस्तार प्रारम्भ किया AIX. १८२० 
के आस पास, किश्तवाड़ विजय से पूर्व, रामवन के पास से 
चन्द्रभागा को पार कर, जोरावर सिंह ने इसे अपने आधीन करः 
लिया और फिर जम्मु राज्य में. मिला faar | यहीं से आगे बढ़ 
कर जोरावर सिंह ने किश्तवाड, पाडर, जस्क्रार और aera 
की सुप्रसिद्ध विजय प्राप्त. की थी और फिर तिब्बत की 
ओर आगे बढ़ा | : 


१. ५. सिराजी सिराज क्षेत्र को लोकभाषा है। इस क्षेत्र 
के विभिन्न स्थानों की बोलियों में जातिगत अथवा भौगोलिक 
कारणों से थोड़ा बहुत अन्तर है पर यह ग्रन्तर मुख्यरूप से 
ध्वन्यात्मक स्तर पर ही है और इतना गहरा नहीं कि सिराजी 
को विभिन्न बोलियों में विभाजित कर दे। इस सारे क्षेत्र में 
बोली जाने वाली सिराजी की सामान्य विशेषताएं एक जैसी ही हैं। 


प्रस्तुत अध्ययन में सिराजी बोली का जो रूप प्रस्तुत किया 
गया है उसका सम्बंध सिराज क्षेत्र के मध्यवर्ती-भाग डोडा के 
आस पास के क्षेत्र-से है ग्रियर्सन ने भी इसी क्षेत्र की बोली को 
AA ग्रध्ययन का आधार बनाया है और इसे ‘faust ग्राव 
डोडा” लिखा है। 


१. ६ अपने भाषा सर्वेक्षणा में जाजे अब्राहम ग्रियसँन ने 
सिराजी को कामी री से सम्बंधित किया है। हिमाचल की सिराजी 
बोली से इसकी पृथकतां जताने के लिए उन्हो ने इसे सिराजी- 
काइमीरी नाम दिया । तभी से सभी जनगणना रिपोर्टों में यह 
बोली इसी नाम से जानी जाती रही। ग्रियसंन महोदय ने 
सिराजी को काइमीरी के साथ रख तो दिया, परन्तु इस सम्बंध 
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में वह स्वयं कुछ श्रसमंजस की स्थिति में फंसे हुए दिखाई देते हें | 
वे स्वयं लिखते हैँ-जैसा कि इस की स्थिति बताती हे यह एक 
मिश्रित बोली है । ... ...सिंरांजी पर इन बोलियों (पहाड़ी, डोगरी 
‘aga इत्यादि) का ओर भी afaa प्रभाव है। पर मैंने इसे 
'जिन कारणों से काशमीरी की वोली मानी है, वह है, इस में स्वर 
परिवर्तन (अ्पेनथिसिज्ञ) की विद्यमानता; द ध्वनि का त ध्वनि 
की ओर श्रधिक तीव्र होना, मध्यवर्ती त ध्वनि की उपलब्धि, 
महाप्राण ध्वतियों का ग्रल्पप्राण ध्वनियों में परिवर्तन, प्रारम्भिक 
र ग्रथवा ऋ का लोप तथा इसका क्रिया स्वरूप है । 


सिराजी पर श्रौर आगे विचार करने से पूर्व यह जान लेना 
उचित रहेगा कि, जिन उपयुक्त विशेषताश्रों का उल्लेख कर 
fada ने सिराजी को काइमीरी के साथ संलग्न कर दिया, कहीं 
वे ही विशेषताएं इस क्षेत्र में बोली जाने वाली श्रन्य पंहोड़ी 
बोलियों में भी उपलब्ध तो नहीं हो जातीं । 


१. ६. १ सिराजी के विषय में ग्रिथसंन महोदय जिस स्वर 
परिवर्तत की बात करते हैं वह अन्य पहाड़ी बौलियौं तथा 
भद्रवाही, पाडरी और भलेषी में भी मिलता है । ग्रियर्सन महोदय 
ने स्वयं इस विषय को स्वीकारोक्ति की है ।* (Zo पाडरी १.२.४] 


१. ६. २. द ध्वनिकी तकी ओर अधिक तीव्र होने की 
प्रवृत्ति ग्रन्य पहाड़ी बोलियों में भी है । यथः :-- 


“१. भाषा सर्वक्षण-ग्रिय्सन भाग ८ जिल्द र पृष्ठ ४३३ 
२. 423 माग € y ४ पृष्ट ८८२ 
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fee कार,» सि० भद्र पाड भले» खप० 
बेल दाँद दांत ajaan 24 fo v, 
दांत az दंत दत tne दंत ee 


६. ३. प्राचीन मध्यवर्ती त की उपलब्धि भी केवल 
सिराजी में ही नहीं, क्षेत्र से सम्बंधित ग्रन्य पहाड़ी बोलियों में 
rat ठे ae + ८ 


eo र 
भीतर maT श्र तुर/श्रन्ट्ल Li ग्रन्त र IE Bes. 


१. ६. ४ महाप्राण ¦ व्यंजन ध्वनियों का ग्रत्पप्राण में 
परिवर्तन यदि सिराजी में है तो वह अन्य पहाड़ी बोलियों में भी 
हैं। यथा :-- । 


ya 'मोच्छम्र Gs: ड्युक्स = == बुछ 
qa वथ बत्त ;. बत बल z: oa 


१. ६. ५. प्रारम्भिक र ग्रथवा ऋ का लोप केवल दर्दी 
q fi it में ही नहीं पहाडी में भी हग्रा है । 


गोळी 9 इछ्छ इछछ इछ्छ 


ined Ne 
१, ६. ६ काश्मीरी के विपरीत, यदि दर्दी की श ध्वनि 


सिराजी में आकर ह दो गई है ती ऐसा ग्न्य पहाडी बोलियों 


में भी हुआ है । 

छन्ना : शुना 
कृत्ता हून शुना : i Re 
; k f: miii : faa 
सास इश faa शख शख 8 f Í 
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साग/भाजी ga शाग शाग शाग १ शाग । 


१. ६. ७. सिराजी में 'छ धातु सहायक क्रिया के रूपमे 
उपलब्ध होती है। काइमीरी में भी ऐसा ही है। परन्तु 'छ' 
धातु से सम्बन्धित विभिन्न क्रिया विकार काइमीरी तथा सिराजी 
में एक से नहीं हैं [ दे० ५. ६. १. १ Ji साथही 'छ' धातु 
कैवल काइमीरी तथा सिराजी में ही उपलब्ध होती हो ऐसी बात 
नहीं। पूर्वीय पहाड़ी की ग्न्य बोलियों यथा नेपाली, तथ। 
गुजराती में भी यह पाई जाती है। 


१. ६. ८ काइमीरी की च छ ज इत्यादि ध्वनियां सिराजी 
में भी विद्यमान हैं पर वह दर्दी से नहीं ली गई हैं। वह 
इस क्षेत्र की अन्य पहाड़ी बोलियो में भी उपलब्ध होती हैं, 
और इन बोलियों पर उस दर्दीय प्रभाव के कारण हो सकती 
है जिस का उल्लेख स्वयं जार्ज fides ने किया है । और 
दर्दीय का यह प्रभाव इन पहाडी बो 'गों से बाहर सिन्धी, 
गुजराती और लहंदा पर भी पड़ा है 12 


. शतः यह स्पष्ट हो जाता है कि यर्सन द्वारा वाशित 
SIZ वत कारण सिराजी को काइमोः को बोली ठहराने में 
सक्षम नहीं । 

इतना ही नहीं दोनों की विस्तार !लना करने पर 
सिराजी काश्मीरी से सर्वथा अलग ठह्रती . | 


कक + 
१. माषा सर्वेक्षण-ग्रियर्सन भाग १ जिल्द : 
२. वही 
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१. ६. & सिराजी की शब्दराशि में काश्मीरी शब्द १०% से 
भी कम हैं । 

१. ६. १० काश्मीरी में उपलब्ध अति लघु स्वर, जिन्हें 
भ्रियसंन ने मात्रा-स्वर कहा है सिराजी में उपलब्ध नहीं होते । 

१' ६. ११ मूर्धन्य णा, जो प्रहाडी वोलियों की विशेषता 
है सिराजी में प्रचुर मात्रा में मिल जाता है, काइमीरी में नहीं। 

१. ६. १२ सिराजी कारक ख्पों में प्रयुक्त विभक्ति चिन्ह 
और परसर्ग काश्मीरी से एकदम भिन्न हैं। ( दे० ४. ३ ) 

१. ६. १३ काल रचना, तथा क्रिया रूप में भी सिराजी 
काश्मी री से भिन्न है। ( दे० ५. १.-६.। ) 

१. ६. १४ सिराजी के अधिकांश प्रत्यय काश्मीरी प्रत्ययों 
से मैल नहीं खाते । 

१. ६. १५ वाक्यात्मक स्तर (रचना श्रथवा स्वरूप) पर भी 
दोनों परस्पर भिन्न हे । 

१. ६. १६ सिराजी लोगों का लोक जीवन तथा लोक संस्कृति 
काश्मीरी लोक जीवन तथा लोक संस्कृति से एक दम भिन्न है | 

१. ७ वस्तुस्थिति यह है कि सिराजी उतनी ही पहाडी, बोलो 
है जितनी कि.पाडरी, भद्रवाही झोर भलेषी इत्यादि; और इसे 
इनके समकक्ष रख कर ही वर्गीकृत किया जाना चाहिए । सिराजी, 
शब्द भण्डार, स्वरूप, गठन तथा जातिगत, साहित्यिक और 
सांस्कृतिक कारणों से पहाड़ी वर्ग के अन्तर्गत ही रखी ज्ञानी 
चाहिए । . सिराजी और पहाड़ी की कुछ सामान्य सांझी विशेषताएं 
इस प्रकार हैं :-- 
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१. ७. १ ध्वन्यात्मक :-- सिराजी और इस क्षेत्र कौ 
अन्य पहाडी बोलियो में निम्न लिखित ध्वन्यात्मक समानता 
पाई जाती हैं | 


१. ७. १. १ प्राचीन व. का ब में परिवर्तन :-- 


हि०/सं० HIRO सि० Azo भले० पाड० 


वात वाव बात बात बात =a 
पथ वथ बत्त बत्त — = 


वेला विजीं बेले बेलो — = 


१. ७. १. २ सघोष महाप्राण ध्वनियां जिनका काश्मीरी 
तथा अन्य दरद भाषाओं में अभाव है, अन्य पहाडी बोलियों के 
समान सिराजी में भी उपलब्ध होती है :-- 


ध/घागा — धाव qm — = 
भ/मतीजा बेन्थुर wast भत्रियो भतृयो -- 
घ/घी ग्यव घिउ घी घी = 
q/m ' पोफ्फू फूफा फूफफो -- = 


६ २९३ RR मं च, छ, ज्‌, भ ध्वनियां है और 
तह उसी रूप में अन्य पहाड़ी बोलियों में भी हैं। | 


q काँची चोर — TAT 
छ छल्ली छा —. छ्ड़ा 

ज़ रज्जोटी amù — wag 
म 


मम झल्ल = भु 
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१. ७. १. ४ अन्य पहाड़ी बोलियों के समान ही सिराजी 
में ध्वनि. विपर्यय के उदाहरणा मिलते हैं। यथा :-- 


भ्राता ह>र बरहा बरहा बरहा - 
2s < Z Se, 


4 र 

(बहरग्रतग्न) 

+ १. ७. १. ५ सिराजी के विशिष्ट स्वरों (२.१.१)का 
स्वरूप तथा ऊच्चारण इसी वर्ग की पाडरी ( पाड० २. १. ३ ) 
से समता लिए हैं | 

१. ७. २. शब्दात्मक समानताएं :-- सिराजी की शब्दराशि 
(३. १.-३. १. ८,) और अन्य पहाड़ी बोलियों (पाडरी ३. १.) की 
शब्द राशि में समानताएं उपलब्ध होती हैं । 

१. ७. २. १ ग्रियर्सन के अनुसार सिराजी के संज्ञा तथा 
सर्वनाम पदों का रूप डोगरी तथा पहाड़ी जेसा है ।! कर्ता कारक 
पुलिगं एक वचन 'श्रो' अन्त अथवा 'उ' ग्रन्त युक्त है और 
ago Fo “Al अन्त युक्त | 

१. ७. २. २ एक सर्वेक्षण के अनुसार सिराजी के ८५ में से 
८३ शब्द पहाड़ी हैं | 

१. ७. २. ३ सिराजी के अनेक मौलिक शब्द भद्रवाही में 
उसी रूप में मिलते हैं । 
NS सा नी o 
१. ग्रियर्सन--भाषा सर्वेक्षण भाग ८ जिल्द २ । 
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विमाता Aaa बबानी बबानी ¬ (aata) 
हरी फली ¬ हिमियां शेषया ¬ — 
( राजमाशइत्यादि) 


१.७. २. ४ सिराजी की ८५% धातुएं पहाड़ी थातुर शे 
मिलती है। 

१. ७. ३ रूपात्मक साम्य - - सिराजी का पहाड़ी बोलियों 
से निम्नलिखित रूपात्मक साम्य देखा जा सकता हे । 


१. ७. ३. १ सिराजी भाव वाचक संज्ञाग्रों का रूप पहाडी 
बोलियों जैसा ही है | 


सि० पाड० Axo हि० 
कायार कायार कालार कालापन 
मिठयार मिठयार मिठार मिठास 
पिलयार पीयार पीलार पीलापम 


, १. ७. ३. २ सिराजी के विशेषण वाची शब्दों का स्वरूप 
पहाड़ी बोलियों जैसा है। यथा 


रधो प श्रधो शाधा 
कालो — कालो काला 
जेठो ज्येठ जेठो ज्येष्ठ 
पेलो पेला पेलो पहला 
दोका दोका gaai दूसरा 
अगमो गेरी अग्रियो आगे वाली 


o 
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|| 
गज़एक गज यक THAR THAT 
१. ७. ३. ३ सिराजी सम्प्रदान कारक रूप में “--जोई 
परसर्ग भद्रवाही जैसा ही है। पाडरी में भी इसी का लघुरूप-ज्ञे 
प्रयुक्त होता है। Fo कारक रूप [४.३] 
१. ७. ३. ४ सिराजी में प्रयुक्त उपसर्ग व पर-प्रत्यय ग्रन्य 
पहाडी बोलियों जसे ही है । 


प्रत्यय सि० भद ० भले ० ae 
oe कुबत्त क्‌बत्त — कबैस 
कुठाहर कुठार — = 
दु- दुगड्डो दुगड्ड — — 
-डी- किताबड़ी निकड़ी न्यकडी — 
3 - मट्ठड्‌ मठठड ना — 
-डो/-उड़ :- बच्छड़ो — मठडो फोटुड 
-ग्रोड/-प्रोडी:- थैलोडी -- = भूल्लोड 
-प्रोलु(-उल/लो ]-थोड़ोलो थोड़ोल्लू थोड़ोलो पडतूल 
-प्रोली ]:-निकडोल्ली कुइश्रोल्ली — = 
-ट/-श्रोटो/टा ] लेरोटी लेराट लेराट रुलट्टा 


१. ७. ३. ५ सिराजी की पुर्वकालिक क्रिया का रूप पहाड़ी 
जैसा है । -ता प्रत्यय का समावेश दोनों में मिलता है । 


खेईता खेइतां खाकर 
त्राइतां छडितां छोडकर 
आईता एइतां ग्राकर इत्यादि 
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१. ७. ३. ६ amd अथवा अनुरोधार्थ तथा नोमधातु क्रिया 
रूपों में भी सिराजी तथा भद्गवाही में समानता पाई जाती है। 


ग्रनुरोधार्थ :- ग्राई एइ श्र AY 
ग T ग जाग्रो 
बिश विश बिश बेठो 
पि पि पि पिश्नो 
हिरा हिरा == दिखाश्रो 
नाम धातु :- बुडवोणो , बुढो नो agt होना 
रुपड़ोणो : - सुन्दर होना 
लम्वोणो लेम्मोनो लम्बा होना 
निकड़ो नो निकड़ोनो छोटा होता 
कालोणो कालोनो काला होना 


इस प्रकार “-ग्रोणो' waar “--श्रोनो प्रत्यय दोनों 
में मिलता है । 


१. ७. ३. ७. ग्रन्य पहाड़ी बोलियों के अनुरूप ही सिराजी | 
भविष्यत्‌ काल के क्रिया पदों में 'ल' ध्वनि का व्याप्त होता 
इसे पहाडी वर्ग में रखने में हमारी सहायता करता है। यथा :-- 


fao Who Wyo to Ago हि० काश० 


पड़ालो पढ़लो ¬ ¬ ¬ पढ गा पर 


गालो पी गेइलो = = जाऊ गा गस्सअ्‌ 


¬ A भोइलो भोलो — gmr प्रासश्र्‌ 
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amà खालो खैइलो --: — asm समग्र 


— कटलो --- zà कटलो कोट गा चट 


१. ७. ३. ८ सिराजी और पहाड़ी परस्पर समभी जाने 
वाली बोलियां हैं। एक ही समूह की बोलियों की यह एक 
विशेषता मानी गई है 1. f 


१:७ ३. & सिराजी भाषी अपनी बोली को भद्रवाही से 
सम्बंधित मानते हैं | 


इस प्रकार उपयुक्त विवेचन तथा उपलब्ध साइ्श्यताओं 
के कारण इस सत्य से इनकार नहीं क्रिया जा सकता कि सिराजी 
भी भद्रवाही, पाडरी इत्यादि की तरह एक पहाड़ी वर्ग की बोली 
है, जिसे जम्मू प्रान्त के piada पर्वतीय प्रदेश में पश्चिमी 
पहाडी के अन्तर्गत आने वाली ग्रन्तिम पहाड़ी बोली माना 
जाना चाहिए | 


१. ८ यहाँ यह कहना भी, युक्तिसंगत ही होगा कि सिराजी 
में पहाड़ी वर्ग की अधिकत्तर साँझी विशेषताएं उपलब्ध हो जान 
पर भी उस में कुछ अपनी विशेषताएं हैं । 

पर्वतीय बोलियों से सम्बंधित एक लेख में सिराजी पर 
टिप्पणी करते हुए डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा भी सिराजी a 
काइमीरी की बोली नहीं मानते; पर वह उसे दरदो-पहाड़ी (:) 
से सम्बंधित होते की शंका प्रस्तुत कर पर्वतीय बोलियों के विषय 


१. भाषा सर्वेक्षण-भाग १ जिल्द १ १० २२ 
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२. सिराजी में हिन्दी की कुछ एक ध्वनियों को छोड़ कर 
भ्रत्य सभी ध्वनियां उपलब्ध हो जाती हैं। इन सभी का यथा क्रम 
उल्लेख आगे किया जाता है । 


२. १. स्वर :— OY को छोड़ हिन्दी के अन्य सभी दीर्घ तथां 
ह्रस्व स्वर हमें सिराजी में उपलब्ध हो जाते हैं। इन ध्वनियों से 
युक्त सिराजी शब्द उदाहरणार्थ नीचे दिये जाते हैं। 


सि० शब्द प्रयुक्त ध्वनि प्र चिन्ह fzo saia 

गमो, प्रन्त्रमो श्र — श्रागे वाला, 
भीतर वाला 

MIG, श्रारय aI T पोस्त, रविवार 

इग, काइ, ड्‌ f यह, कोन 

ईतो, केतरोडी ई q इनका, कितनी सी 

उग, दुवार उ É घह, दार 

कतो, मुल्लू ऊ उनका, सोने का श्रादी 
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qù 3 à ऐसा 
4a X j कायल वृक्ष 
कोडंड, को ay गै 


स्थानीय मेला, कहां 


२. १. १. हिन्दी के इन स्वरों के अतिरिक्त सिराजी में अपने 
कुछ विशिष्ट स्वर भी पाए जाते हैं। इनके उच्चारण में हिन्दी के 
हृस्व स्वरों से भी कम समय तथा प्रयत्न की आवश्यकता 
रहती है। यथा :-- 


| न 
agat a = बीता परसू 
हिज, (हिज हु, इ. fif बीता कल 
"0 0 0 
कोइ, कोइ श्रो, ओ So किसी समय 

® 0 ० 
इम्मेरि, tere] ए, ए, र इस तरह, पहले 

ORRO 0 0 


इम्मे fz, पे.ल्लेइ | 


थे विशिष्ट स्वर सिराजी में, पाडरी तथा पोगली के विशिष्ट 
स्वरों की अपेक्षा बहुत कम प्रयुक्त हुए ह्‌ | | 

२. १. २. सिराजी में श्रनुनासिकता सभी पहाड़ी बोलियों की 
ग्रपेक्षा कम है | | l 
चोंटो, Pafaat, a है सेब, हरी ची १ 

२. RH aot :-- दो एक को छोड़ कर हिन्दी की सभी 
व्यंजन ध्वनियां सिराजी में मिल जाती हैं। यथा मउ 
काइमील्‌, FIST Toe जक = किम्बल फल; बुरा pe | 
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खिन्नी, खेइताँ, धसेत ; 


गुजर, NA 
घश, घोड, घर 
चूभणो 
छोंकार, छे 
जातर, जोइ 
पात्री 


टून, रज्रोटी, घोट्टी ; 


जेठो ठुडवार, 
होडसो, बुडवोणो 
घासाडो मट्ठडो 


काड़ 


~= 


त्रिगणो, कुटणो उणालो ; 


तेलवाइ, तेंग, तु 
नोड, oe 

दुखवम दोडनतो 

घड़ी, ea 


निकड़यारी, निलयार 


पीश, पोपडो 
फागु, फलोड़ो 
बाछो, वाठी 
भुच्छ, भोटटी 
AME, महे; 
tat, मिठयार 
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नीचे वाला, खाकर थोड़ा इ 
कच्चे छोटे फल गया है 
घिसो, पत्थर, इकटठा करो | 
चूसना 

झरना, है 

यात्रा, लिए 

पानी 

कोहरा, रस्सी, कल्हाडी 
ज्येष्ठ छांव 
लकड़ी, का तकला, बूढ़ा होता 
घास रखने का स्थान, ।; 
( अपना ) लड़का, गरूर. 
प्यासा, कूटना, ऊनी .. | 
तलाई, सो, तुम 
छोटी थेली,लिया है 
काशी: फल, EET 


, भूरा, थोड़ा सा 


बचपन, नील[पन.. 

पीसो, पहाड़ी खुमानी 
जील, फूल 

बाज; बद्या-बांक 

भूख, पहाड़ी खुर्मानी, `` 
जगली पुदीना, मेंस ; । 
(हम) गए, मिठास 
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seat, cat, रीबड़ी 5 र्‌ — सुन्दर, बालिका, शाक 
aa, केल्ला ; ल्‌ -- नमक, किस समय 

शव, श्रावे, Ha ; व्‌ — WW भ्राया; मैं | 
शेनश, शेजाइ q — शनिवार, हिमपात 

सो, हसणो, सिमडणो, ; स्‌ — वह, हंसना, wata होना 
हेरणो, हलांतो ; हू ण देखना, हिलता aa i 


२. २. १. सिराजी में झ, ष ढ तथा ढ़ युक्त कोई शब्द 
उपलब्ध न हो सका । नकारों में न और णा उपलब्ध होते हं a 
का केवल एक ही शब्द मिला और ड़ युक्त कोई भी नही । gia 
णका एक ग्रन्य रूप जो हिन्दी तथा अन्य पहाडी बोलियों 
(पाडरी को छोड़) में उपलब्ध ण की अपेक्षा ग्रधिक मूधेन्य है 
सिराजी में उपलब्ध होता है । bik 


fama, केणि, दुगणो ण्‌ --परसू कब, दुगना 


२. २. २. सिराजी में च, छःतथा-ज तो उपलब्ध होते & पर 
थोड़े से शब्दों में । ग्रधिकतर शब्दों में न्यः पहाड़ी बोलियों! को 
तरह यह ध्वनियां च्‌ छ: आऔर/ज में परिणित हो गई हैं ॥ हिन्दी 
भ ध्वनि (जो सिराजी में उपलब्ध न हो सकी) भी झ में परिणित 

: मलतीहै। यथा :-- ae 
jG = खट्टा, चारों, चरना' 
z बिछावन, खेत 
at sites, बहरा; ज्योत्सना 
` कलो, सो जोओ, farat 


aah चरी, aw, 
बिछान, छित्तो 
जेठो, जडो, जोस्सन, 
भल, झ.ल, भड़णो, कै 
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. २, ३. विशिष्ट ध्वनियां :-- सिराजी की कुछ विशिष्ट 
संयुक्त ध्वनियां इस प्रकार हैं। 


A 


२. ३. २. ह युक्त र, यह पाडरी में भी उपलब्ध होता है। 


ह युक्त ल भी सिराजी में मिलता है) 
a भ्रगरहाड़े -- ; RE आगे । 
ल्ह्शा ल्ह ¬ ña 


२. ३. २. भद्रवाही समूह की विशिष्ट ध्वनियां टूल, इल 
तथा ढल सिराजी में उपलब्ध नही होती । सिराजी में इन 
भद्रवादी aye की विशिष्ट ध्वनियों के स्थान पर (तथा 
अन्य ग्रवस्थाग्रो में भी) र युक्त व्यंजन ध्वतियों. का प्रयोग 
हुआ मिलता है । i 


fao Azo हि 
आभू | भ्र — इलोब्भ डूल लाल भालू 
az e ढल भाइ 
ब्रिझाडी ब्र ऱ्या — गिद्ध पक्षी 
त्रिश त्र feaa टूल प्यास 
ग्राम ग्र डंलव डल गांव 
Hast A — —. कपडे 
प्रकडो हेप — — प्रकाश 
रन्द्र रणो Ez — a o 'गौला करना 


: २: ३. ३: SIE क्त के ग्रतिरिक्त हमें निम्न लिखित द्वि 
प्रवृति युक्त ग्रथवा संयुक्त व्यंजन भी उपलब्ध हुए हैं । _ 
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तुख्वम sq TN काशीफल 
रज्जोटी ज्जे = रस्सी 

asat ” ¬ श्रलमारी 

कोड्ड ड्ड - ग्राम मेला 

पत्तमों - त्त -ण पीछे वाला 
तिल्लू, एल्लाई ल्ल -- तीला, श्रभी 
Ws इइ जिद्द 

जोस्सन स्स न्योत्सना/चांदनी 
एन्नो, सन्ना न्त — ऐसा, साथ 
लेइशन शश — cock croach 
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३ शब्द राशि 


सिराजी के ग्रधिंकांश शब्द पहाड़ी से हो सम्बन्धित हुँ। 
परन्तु पाडरी तथा भद्रवाही कीं श्रपेक्षा उनका रूप कुछ सरल है। 
भ्रधिकतर eet रोका रान्त, उका रान्त ग्रथवा 'यो अन्त युक्‍त हैं। 
सिराजी के शब्द रूपों की विभिन्न श्रेणियां नोचे दी जाती हैं :--- 


३. १. संज्ञा — सिराजी में हमें हिन्दी के अनुरूप संज्ञाओं 
के सभी रूप मिज जाते है । लाक जीवन से सम्बन्धित इन्हीं संज्ञा 
पदों की विभिन्‍न श्रेणियां नीचे दी जाती हैं । 


३. १. १. शरीर सम्बन्धी :-- 


fire हिन्दी सिर हिन्दी 
रच्छ भ्रांख टट्टु गला, पीछे का भाग 
भ्रासी मुह दंत दांत 
भ्रांगोली agfa दोग्ग सिर 
करन कान aa थन 
शुर ax 4 aaa 
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चढोल्ली 
गुगुटी 
ब्रिदरुली 
बिदरुलोड़ी 
बाछो 
AN 
भेड्ड 


गान पाखंड 


चोटी (स्त्रियों को) aq 


घुटना मुठी 
टांग मूड 
सिर daz 
गला सिमर 
हाथ हुठ 


चहा oa 
बकरी श्रालो 
घघा द्रिडाल 
रोछ दांत 
छिपकली NY 
कावोटी, गडकूल नदी कोकिला बस्सी 
चिडिया ब्राली 
फाखता बुल्लो 
मकडी HFS 
चींटी माण्डू 
वाज मूशो 
लाल मान्‌ हें 
भेड लेइशत 
गिद्ध पक्षी लगन 


ब्रिफाडी 


बाजू 
भोहे 
मुठी 
गोद 
साथा सिर 
नाक की गंदगी 
होंठ (ग्रोष्ट) 


ata (azo) 
प्राणी विशेष 
चोंसला 

भिडे 

बल 

fag 

गाय 

बिल्ली 

उल्लू 

बन्दर 

मेंढक 

चूहा 

भेस 
काक्करोच 
qa 
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शैनोली चील शुड़ा कुत्ता 
शाल fag, बाघ 


३. १. ३. खाद्यान्न सम्बन्धी :-- 


कनक गेहूं श्रालाव घीया 
कुकड़ियो _ मक्की हिगला विशेष पहाड़ी शाक 
कांची लस्सी मलन्दु जंगली पुदीना 
काश्मीलू- क्म्बिल- Izaj- हरि राजमाग्र- 
किशमिल फल शिमियां फली 

गुजरु कच्चा छोटा फल साथ साग-भाजी 
चान आड़, भुच्छ भूख 

चोंटो सेब फागु ग्रंजीर 
चोपड़, कच्ची मक्खन पोपड़ो पहाड़ी छोटी खुर्मानी 
भोट्टी बदामी खुर्मानी श्राफू श्रोछो पोस्त 

चोवल चावल पानी जल 

रीबड़ी aasi शरशो सरसों 

लून नमक त्रिश प्यास 
फलोडो फूल aza ग्रास 

T काशी फल दुखम gean 
पीपलियो fad fag घी 

दुदुद द्ध हिदर हल्दी 


३. १. ४. सम्बंधी विषयी :-- 


प्रम्मां 


मां बव्बानी सोतीली मां 
बाजी 


पिता भ्राउ भाई 
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शश सास शेरो ससुर 
जन।न स्त्री रेटी पुत्री/लड़की 
gaT फूफी मोम्म मामा,फूफा 
qi मासी,सोतिनी माँ भत्रीयो भांजा 
शरिहाड़ ससुराल 


३. १. ५ रसोई सम्बंधी :-- 


श्रांगेर कोयला श्रोफान उबाल 
केदो me aT बूरा घडो मटका, घड़ा 
लिलि मटका तैलुवाइ तलाई ` 
चठ परात छांपु मदानी 
परान चूल्हा प्रास राख,स्वाह 
संजोड़ी टोकरी 


३. १. ६ कृषि सम्बंधी :-- 


श्रोली खेत का भीतर वाला भाग gal हल 
उदवार उंची ग्रीष्म कालीन TIS, गोलइ माल बांधने 

चरागाह; को जगह, 

गोशाला ; 

घाक्ष घास घ्राट पनचक्को 
जांगले खेत की बनेरी बग्ग बोया खेत 
मनु खेत की बनेरी बांधता MS खेत-सुखा 
कमेरी बदल्‌ मजदूर काठा लकडी 
कुज कोह ल, नहर कोस्से कोले 
ag भाडी wea a 
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छेत्तर घान का खेत 
भौउनी चिनार वृक्ष 
पुहाल गडरिया 


बीड़ 
हशेडी 


३. १. ७. घर गृहस्थी सम्बन्धित :-- 


श्रलपनी aq 
एकोटवे इकट्‌ठे 
खारो frag, पहाडी 
टोकरी 
qs (चाक); श्रनाज 
का वर्तन 
qa St तथा घान 
की फक 
दामडी रज्जोटी रस्सी 
पेछछो मेहमान 
पुला घास की जूती 
` होडसो लकड़ी का तकला 
३. १. ८. विविध :-- 
मानछो प्रादमी 
कथानी कहानी 
घोड़ छोटा पत्थर 
चैल कायल वृक्ष 
कोड्ड गांव का मेला 


उणालो 
कांकेउ 
faas 


घोट्टी 
गोलयोटी 


धाव 
a 
प्र कड़ां 
भोंसरी 
सनान, साधान 
qa 


घरण्डो 
ग्रारनी 
गड 
गाम 


रकार 
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जुआ (इस) 
बनेरी खेतको 
छोटी खुवानी 
का वृक्ष 


ऊन का बना 
कंघी 


कम्बल 


कुल्हाड़ी 
माल बांघने 
का खू'टा 
घागा 
पुजा घूप 
कपड़े 
बाँसुरी 

सुई 
तकली 


खंडरात 
चिता 
छोटी नदी 
गांव 
भरना 


कंथ 
garz 
तिल्लू 
पंजान 
पडियाँ 
पल 
शेजाइ 
धर्मी 
za 
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दीवार जातर 


ग्राम त्योइ।र, 
दरवाजा घासाड़ो घास रखने का स्थ।त 
तीला ताशका; धज्जी प्रलमारी 
सीढ़ी देव वर्षा 
चटान शेनश शनिवार 
बड़ा पत्थर बात यायु 
बर्फ श्रारथ श्वि 
माघ मास फड बादल 
कोहरा जिट्ठो पोष मास 


३. १. ९. भाव वाचक संज्ञा :-- उपयुक्त संज्ञा वाची शब्दों 
के ग्रतिरिक्‍त निम्न लिखित सिराजी भाव वाचक संज्ञा शब्दों पर 
भी ध्यान देना रोचक होगा । 


रुपड्यार 
कायार 
मिठ्यार 
लूनयार 
निलयार 
पिलयार 
निकडया 
कमेती 


सुन्दरता काड 
कालापन ठुडव'र 
मिठास जोस्सन 
नमकीनपन प्रकड़ो 
नीलापन शोंठारा 
पीलापन कारानी 
री बच्चपन रड्ड 
कमी तेलवाइ 


गरूर 
छाया 
चादनी 
प्रकाश 
खर्राटे 
खारिश 
जिद्द 
तलाई 


३.२. सर्वनाम :— सिराजी में निम्न लिखित सर्वनाम 
उपलब्ध होते हैं ।. 


३. २. १. पुरुष वाचक सवनाम :-- 
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faze हि० 

अंव, AT मैं = 

मेति इस्साव मेरा हमारा 

मेंनो इस्माइ मेरी हमारी 

तु तुनी तुनो तुम तुम्हारी तुम्हारे 
सो तेती तेते बह उसकी उसके 


३. २. २. निश्चय वाचक :-- 
इग उग यह वह 


३. २. ३. ARII वाचक :-- 


क की कोई कुछ 
३. २. ४. प्रश्‍न वाचक :-- 
काइ/कइ, ay /किव, कौन, क्या) 
को कहां i 


३. २. ५. सम्बन्ध वाचक :-- 
जंग तेंग जो सो 
३. विशेषण :-- सिराजी में हमें निम्न लिखित विशेषण 
पलब्ध होते हैं । 
३. ३. ३. गुण वाचक :-- अन्य पहाड़ी बोलियों के Fae | 
ही सिराजी के गुण वाचक विशेषण ग्रोकारान्त छ = 


RD हि० सि० हि० 
प्रधो श्राधा श्रोंडों, खिन्ती नीचे वाला 
ए,म्मेरी मामूली 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


31 


कालो काला छित्तो श्वेत 
च्‌को खट्टा a भूरा 
जेठो वड़ा पिक्को फोका 
faai प्यासा पुरो पुरा 
रत्तडो लाल लटूटो गू'गा 
रुपड़ो, रुल्लो सुन्दर बाठी बाँझ 
लूणो नमकीन सिबरो सिरसिपरा 
३. ३. २. संख्या वाचक :-- 
एकक पा ee एक) GE = = 


इई दोको, दुगणों, दुई; दो, दुसरा, ढुगना दोनो 
Az, त्रेको, तिगणों, त्रइं; तीन; तीपरा, तिगुना, तीनों 
चूर, चोको, चुगणो, री चार, चोथा, चुगना, चारों 
पांच, पंचमों, पंचगणों, dat, पांच, पांचवां पांच गुना पांचों 
नव, नवमों, = = 5 GE नवमा = á — 


शव, शवमों, दशगृणों, दशी; सौ, सवमां सौगुता सौ 


३. ३. ३. परिमाण वाचक ;-- श्रधिकतर सिराजी प. वा. 
विशेषण भी श्रोकारान्त हैं :-- 


एतरो,/एतरी/एतरियो ; इतना /इतनी 
जतरो,जेतरी/जतरियो ; जितना ; जितनी 
केतरो,केतरी/केतरियो ; कितना ; कितनी 
केतरोडी ; कातो ; कितनी-सी है किनका 
सेतरोडी ; उतो ; उतनी-सी उनका 


हुतरोड़ी ; इतो ; इतनी-सी 8 इनका 
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गजएक , मणए क ; THAT ; मन भर 
उभान À ; » ATAT ८ किलो 
Gr 0 कोई ६४ किलो 


३. ३. ४. तुलनात्मक :-- इन सिराजी त्रिशेषणों में तुलना 
का भाव स्पष्ट परिलक्षित होता है । 


जेठो, कनेठो HGH! ; बड़ा, छोटा, मभझला 
(व्यक्ति परक) 

ग्रगमो भ्रन्त्रमो ; प्रागे वाला, भीतर वाला 

पत्तमो वेरमो पीछे वाला बाहर वाला 

qant नेडो 5 ऊपर वाला समीप वाला 

खीमो दूरेती नीचे वाला दुरस्थ 

ऐन्तो तेन्नो 3 ऐसा तैमा 

केन्नो जेन्नो ; कैसा जैसा 
३. ३. ५. क्रिया व्युत्पन्न :-- निम्न लिखित सिराजी 


विशेषणों का सम्बन्ध सिराजी क्रियाशओों से है । 


बलंतो चलनतो, ; जलता हुश्रा, चलता हुग्रा 
इइनतो दोडनतो :  डूबता हुआ, दौड़ता gat | 


३. ४. क्रिया विशेषण :--सिराजी में निम्न लिखित क्रियाः 
विशेषण रूप उपलब्ध होते हैं। 

३. ४. १, काल वाचक :-- 
ह्णि यजय a4, ग्राज 


ताणू, काले, fewa ; तव, कल-श्रागामी, कल बीता | 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


33 
णिः fao । 
was IA ET ; कब परसू परसू (बीता) 
को.इ चोके ; किसी समय, चोथ — 
कणदी केल्ला कोइ'वि ; किस दिन, किस समय, किसी 
भी समय 
aqt तेल्ला तेल्ले ; उस दिन, उस समय, उमी समय 
पलले इ, प्राव, ठेड्डे ; पहले, दुबारा, बाद में पीछे 
परु, पराइ ; पिछले साल पिछले से पहले साल 
श्रोत्रे, सन्ता ; प्रातः, सायं 
३. ४. २ स्थान वाचक :-- 
इल्लड,, खड्डो जोई ; यहां ऊपर की ओर 
तेल्ल, श्रोण्डो जोई p वहा नीचे को 
कोल्ले, तेड़ोई ; कहां पास ही 
जेल्ल, TTS जहां ग्रागे 
त्रुण्डयेरि, ड्गी ; नीचे यहीं 
बुट्ठ, सोइ ; अपर वही 
केल्लाइ सारैइ ; कभी सभी 
जेल्लाइ एल्लाइ i ज,ही ait 
३. ४. ३ रीति वचाक :-- 
इम्मारि ल्हूशा ऐगकरिता ; इस तरह, WA, इस कारश 
तिम्मेरी बल्ले जंगकरिता ; इस तरह, धीरे, जिस कारण 
केम्मेरी ` जियांतियां, चानबंक ; किस तरह, किसी प्रकार, एकाक 
amf तेकरिता ; जिस तरह, उस कारण 
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“३. ५ व्यय :-- सिराजी में fart लिखित अव्यय 
उपलब्ध होते हैं । 


सति, बुट्ठ साथ, ऊपर, पर 


जोइ, मां, लिए, में 
. प्रन्तर, f भीतर 
. लव्वीरे, पास zt 
त्रण्डयरी नीचे 
बगेरी, बिना 


` ३.६ सिराजी में उपलब्ध कुछ पशुओं को श्रावाजों को 
अभिव्यक्त करने वाले शब्द इस प्रकार हैं | 


भौंकना (कुत्ते का) गुगणो 
हितहिनाना (घोड़े का) खिनणो 
चिलाना (लोमडी का) फडनो 

गाय का रेकना हुंकरांटी देनी 


३. ६. १ क्रिया रूप :-- सिराजी के कुछ क्रियावाची शब्दों 
का साधारण रूप नीचे प्रस्तुत किया जाता है :-- 


श्राइणो ग्राना छपणो छिपना 
_उंडणो उड़ना त्राणों छोड़ना 
भड़णो उतरना गांणो जाना 
कुटणो कूटना . जरमणो जन्म लेना 
पीशणो पीसना o जोतरणो जोतना 
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लुनणो , काटना (aaa) झइणो झड़ना 
sga खेंचना त्रुटणो azar 
ag खोदना बलगणो प्रतीक्षा क्सा 
गणनो गिनना तोपणो तलाश करना 
खिरकणो गिरना हेरणो देखना 
श्रांद्रोणो गीला होता भक्खणो तपना 
Wz TM गीला करना त्रड्कनो तलना . 
वशणो धिसना तालणो साफ करता 
खत्तणो चिपकना त्रोडणो तोडना 
चरणो चरनां थसोड़णो छुटाना 
चणो aaar थमनो थामना 
चूशणो चूसना हेरनो देखता 
चड़णो चोना हिरानो दिखाना 
की घकेलना दौड्नो दौड़ना 
पुग्रानी इनो ¬ घो हुना भरणो ¬ भरना 
पीणो = पीसना नइशणो =¬ भागना 
पकाणो == पकाना au = लेजाना 
पुचछणो — पुछवा लंघगो = aigal 
जारणो = पुकारना शोभणो तर सजना 
Aai — पीसना झूलणो — सोता 
सगणो _ पाती देता सीकनो - सीता 
फस्सणो  फट्ना yad — Tm 
परतोवनो - मुंडता qe 177 
faan — फैँलना शुनतो जा सण 
बशणो = दोरा भोणो c= डि 
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घेरणों 
बिशणो 
ब्रेणों 
पुवाणो 
सिमडणो 
जणो 
ग्रफणो 
शलणो 
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— aÑ 

— बैठना 

— बीजना 

— पिलाना 

— समाप्त होना 
— प्रसूती होना 
¬ फूलना 

= Girt 


हल्लणो 
fant 
झिकूकणो 
atant 
रोवणो 
घइशणो 
बंधणो 


हिलता 
गिरना 
मंडना (अनाज) 
कुरेदना 
गुम होना 
fqaar 
बाँधना 
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४. रूप विचार 


४. सिराजी शब्दों में निम्नलिखित कारणों से रूप परिवर्तन 
होता है | 

४. १. लिङग परिवर्तन के कारण .-- पुलिंग शब्दों को 
स्त्री लिग में बदलते समय नीचे लिखे परिवर्तन देखे जा 
सकते हैं :-- 

४. १. १. शब्दांत में MA वाले श्र ग्रथवा ग्रो का ई 
में परिवर्तन । यथा 


मि०पु० सि० स्त्रीलिग सि० go fao स्त्री० 


घोड़ो घोड़ी भात्रेजो मात्रेजी (भतीजी) 
बुड्डो बुड्डी जडो जड़ी (ब्रहरी) 
राणो राणी कुकड़ क॒कड़ी (मुर्गी) 


४. १. २ शब्दांत में आए ग्र का 'एई में परिवर्तत करते 
से। यथा :-- 
शुना शुनेइ (a) 
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४. १. ३ शब्दांत के afar ई का ग्रण' में परिवर्तन 
करने से । यथा :-- 
गद्दी गद्दण 
४. १. ४ शब्द के ग्रन्तिम स्वर को या में वदलते से । यथा 
रुल्लो रोल्लया (सुन्दरी) 
=> 
४. १. ५. कुछ शब्दों में स्त्री लिग पुलिग से एक दम भिन्न 
रहता है। यथा :-- 
इच्छ त्रियापी, मानछो कुडत्रांश 
लल tat i 
४. 2. बचन वदलने से :-- सिराजी शब्दों में वचन त्रदले 
से जो परिवर्तत होता है उस का रूप इस प्रकार है । 
४. २. १. सिराजी एक वचन सज्ञा पदों के श्रन्तिम श्र ग्रथवा 
ग्रा कोई में बदलते से बहुवचन वनता है। यथा :-- 


पाखड़ पाखड़ी (बाजू) अ्रच्छ ग्रच्छी ग्रांख) 
aaa ' '“ जनानी (पत्नियां) वेण्‌ वेणी (बहन) 
लट्ठ (हल) लठ्ठी) इं (हल) ईशी 


बोड (बनेर) - बीड़ी 


“४. २, २. सिराजी शब्दों के प्रन्तिम स्वर को ईयो 
में बदलकर | 
दादे दादीयो छ्छी छ्छीयो 


शार (गुटार) शारीयो . बदली बदरुलीयो 
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ब्राली ब्रालीयो जुट्टी ' जुट्टीयो 

कथानी कथानीथो बंगोड़ी बंगोडीयो ! ' 

रेटी (लड़की) रेंटीयो. ” भोरनी (वेलचा भोरनीयों 

mg (हल का श्राड़ीयो त्रामकुण्डि त्राम कृण्डी यो 
कील) Ss 


४. २. ३ शब्दांत में श्र श्रादि स्वरों को दोघे ग्रा में बदल कर ' 
ग्रथवा समावेश करने से। 


भंग भंगा फागु ` फागुवा. 
+ 4 Eri 
बीं (मेंस) ata ढेल ` ढेला 
दलोदन दलोदना . ' जातर जातरा 
छ्ल्लु छल्लुग्रा लइशन लश्शना 
मकड़ HAST (cock croach) 


४. २. ४. शब्द के अन्तिम श्रो को ए में बदलने से। 


मानछो मानछे | घोड़ों घोड़े ` 
भत्रीयो भत्री ए उच्चो उच्च 
भ्रात्रीजो भ्रात्रीजे पोत्रो पोत्रे 
'चोटो चोटे फुल्लड़ो ga? 
पोपडो पोपडे राणो _ राणे 


४. २. ५ शब्दांत में आए हृस्व श्र को ग्रां में बदले ' 
FUI यथा s— i 
शाइ . aust चान चानां | 
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४. २. ६. शब्दांत में आई इ श्रथवा ई को यथर्‌ में बदलने 
से। यथा :-- 
minfa आांगोलियथ्‌ लोडकी लोडकी यझ्‌ 
४. २. ७. शब्दांत में ग्राए उ ग्रथवा श्रो के साथ डे प्रत्यय 
के समावेश से । यथा :-- 
भ्राउ आउड़ फुल्लोडो फुल्लोड़े 
४. २. ८. किन्हीं शब्द के साथ श्रो प्रत्यय के समावेश से भी 
बहु बचन बनता है। यथा :-- 
afea छेल्लियो 


४. २. &. अन्य सभी शब्दों में बचन बदलने से कोई विकार 
नहीं होता । यथा :-- 


खुर खुर नू न्‌ 
श्रासौ श्रासी जिब्ब fasa 
बबांनी ` बबानी बाजी बाजी 
fart शिग 


४. ३. कारक :-- अन्य पहाड़ी बोलियों के अनुरूप ही 
सिराजी संज्ञा तथा सर्वनाम पदों के कारक रूप हमें प्रत्यक्ष तथा 
तिर्यक दोनों रूपों में उपलब्ध होते हैं। प्रायः कर्ता, कर्म तथा 
करणा कारक प्रत्यक्ष कारक हैं; ग्रधिकरणा तिर्यक कारक है और 
सम्प्रदान और ग्रपादान के हमें दोनों रूप उपलब्ध होते हैं। 
पुरुष वाचक सर्वनामो को छोड़ कर सभी सम्बंध कारकों में 
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-तो, -ती, 3 परसर्गे का प्रयोग होता है। नीचे सिराजी संज्ञा 
तथा सर्वनाम पदों के सभी कारक रूप दिए जाते हैं । 


४. ३. १. संज्ञापद :-- 


४. ३. १ १. पुलिंग :-- 'मट्ठो (लड़का); 'मट्ठडो (बेटा), 
दांत, (बेल) तथा 'मांछो' (आदमी) शब्द । 


एक व° बहु ब० एक Fo बहु व 
कर्ता०- /दांत/-० |दांत/-० ; Jate /मांछ/-ए 
aho- /दांत/-० |दांत/-० ; [Piala [mialan 
करशा०- /दाँत|-ए /दांत/-एड , ॥मांछ/ए [mialas 
argo- |दाँत|-ए (दाँत/श्रण. ; मांछ/-ए [मांछ/-णा 

-जोइ, -फोइ, 
|दांत/-ए [aiaa ; 
अ्रपा०- /दांत/-एला /दांत/-णा ; ॥मांछ/-एला /मांछ/ग्रणा 
| कर Br ware 
qao- fata/-¢ (दात/1 ; /मांछ/-ए fate, 
| तो.-ती,-ते, ; तो/ती, ते, तो,ती/ते 
| अधि०- |दांत/-ए piaja ; |मांछ/-ए, |माँछ|-प्रण 
| gzs, -माँ बुट्ठ, “मां बुट्ठ -माँ aza -माँ 
१. मटठो मटठे ; मठठड़ो मट्ठडे 
| २ मदे aat  ; S मट्ठडण 
| ३. मटठ मटठड ; मट्ठडे मट्ठड इ 
x मटठे-जोइ मटठण्‌-जोइ मट्ठड़े-जोइ मट्ठड्ण जोइ 
मटठे मटठण ; "EB मटठड्ण 
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४. ३. १. 


(गाए) शब्द । 


be 


Raj- 
(रिंट/-ई 
|रेट|-ईया 
/रॅट/झ्या 
-जोइ 
/रेंट/-ईयल्ल 


/रंट/-ई 
-एतो 
-यती 

' -एते 
/रेंट/-ईये 
- ट्ठ, 
तमां 


/रेंट/-ईए 
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मट्ठेणा ; मद्ठड़ेला मट्ठडेणा 
मट्ठां-तो मट्ठड़ -तो मट्ठडाँ-तो 
-ती -ती -ती 
a; a -ते 
मट्ठणु-बुट्ठ,  मट्ठड़-बुट्ठ, मद्ठड्ण-बुट्‌ठ, 
माँ; मां मां 


२. स्त्रीलग :-- रेटी (लड़की), तथा बच्छी 


(रिंट/-ईयो ; /वच्छ/-, /बच्छ/-ईथो 
/रेंट/-ईयो ; /वच्छॉ-ई' /बच्छ/ईयो 
/रिटी/-ईयेइ ; /बचछ-ईया /बच्छ/ईयेइ' 


/रिंटी/-ईयण बच छ/-ईया | वच् छ/-ईयण्‌ 
-झोइ -जोइ -जोइ 
1 Rela ; ।बिच.छ/-ईयल्ला /बच्छ/-ईयण 
/बच्छ/-ईया 
-बक्खला 
(रिंट/-ईया /बचछ।ईयो बच्छ/-ईया 
-तो j -तो -तो 
-ती ' -ती -तो 
तेह, à à 
रिट/-ईयण्‌ ;. /बच्छ/-इये, . /बच्छ/-ईयण्‌ 
-बुट्ठ, ॥बच्छ/.या ट्ठ 
“AT -बुट्ठ, माँ -मां 


/रिंट/-ईयो ;: /बच,छ/-ईए /बच्,छ/-ईश्रो 
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४. ३. २. सर्वेनाम-- 


४. ३. २. १. पुरुष वाचक :-- श्रंव 
सो (वह) शब्द । 


(मैं), तु (तुम) तथा 


उ० Jo 
एक qo बहु व° 
१. कर्ता :- HF, ait, 
मीं श्र 
२. कर्म :-- मिः अंए, , 
अंब aT 
३. करणा: मि-बक्खी , अंइला, 
मेणला श्रसांणु। 
` सम्प्र थि, अंए, 
मि-भोइ अंए-जोइ 
५. अपादान :--मिल्ला, अंए ला 
मि-बक्खला; मेण्‌ला अंए-बक्खला 
६. सम्बन्ध :-- मेणो, मेणी श्रस्साव 
मेणे श्रस्साइ 
७. श्रधिकरण--मि बुट्ढ WU बुट्ठ 
ऱ्मां -मां 
म० पु० Fo Jo 
UH Fo gog qo : To qo ago ao 
ee सो, am 
; गोप तेणेइ ` 
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LE T 

तुइला तूएला 
तुसांणा 

तुइ ga 


तुई-जोइ तुर्वे-जोइ 


gan gaa, 
gg बक्खला तुसांणा, 


२ 


2 


तु वे बक्खला ; 


amt, तूणी तुस्साव, 


ar तुस्साइ 
तुइ बुट्ठ तुं बुद्ठ 
“ui तमां 


1 


ते, सो तेणअ्‌ 
ते बक्खला तेण्‌ वक्खना 


ते ara, 
ते जोइ तेणश्र जोड 
तेला तेणाला 


ते बक्खला तेण्‌ बक्खना 


तेतो, तेती ` तेणतो तेणांती 


तेते तेणाते 
ते बुद्ठ तेणा azs 
-मां जमा 


४. ३. २. २. निश्चय वाचक इ ग (यह) तथा उग (वह) । 


इग, एण, 

afi wia 

इणि इणेइ 

इणि, इणेइ, 
इ-बक्खला, इणश्र बक्खला 
ईल्ला इणल्ला 
ie इणां 
ई-जोई इणा-जोइ 
ईल्ला, इणल्ला, 


इ-बक्खला इण-बक्खंला ; 


2 


J 


? 


उग उण 
उणि उणेइ 
उणि उणेइ 
उणि, उण, 


| 


उ-बक्खल' उणग्र्‌ वक्खला, | 


ऊल्ला ऊणाला 


उ उणा 


उल्ला उणल्ला 
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६ Sal, इणा-तो 
-ती, -ती, 
-ते à, 

७ ई Jz, इणा बुटठ, 
-्माँ -मां 
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उ-तो, 


उबुट्ठ, ` 


उणा-तो 
-ती, 
-ते 
उणा बुट्ठ, 
-HÌ 


४. ४. प्रत्यय :-- सिराजी शब्दों में भिन्न भिन्न प्रत्ययो के 
लगाने से जो रूप विकार होता है उसका स्वरूप कुछ इस प्रकार है । 


४. ४. १. पूर्व प्रत्यय :-- सिराजी में बहुत कम पूव प्रत्यय 
उपलब्ध हो पाए हैं। जो कुछ मिला उसका स्वरूप हिन्दी से 


बहुत कुछ मिलता हैं । 


qå प्र० मूल शब्द 
कु :- -/बत्त/ 
-/जोग/ 
-/गह र/ 
-/ars/ 
“iene -/बत्त/ 
दु i- -/गड/- 
उ :- -/जाड/उ 


fao रूप 


कुबत्त 
कुजोग 
कुठाहू र 
कुघाइ 


लित 
दुगडो 
> 


उजाड 
> 


हि० पर्याय 


HAT 

कूयोग 

बुरी जगह 
दुष्परिणिति 
(बुरा श्रनज्ञाम) 
चोरास्ता 


दो छोटी नदियों का 
संगम स्थान 


प्रपव्ययी 


४. ४. २ परप्रत्यय :--इनमें हमें निम्नलिखित रूप मिलते हैं। 
४. ४. २. १. कृत प्रत्यय :--सिराजी के मुल क्रिया रूपी में 
इन प्रत्ययों के समावेश से विभिन्न प्रकार के शब्दों की रचना 


होती है । यथा :-- 
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प्रत्यय मूल० सि० क्रि रूप सि० शब्द हि० पर्याय 

-प्रांतो :- /चल/- चलांतो चलता 
/हल/- हलांतो हिलता 
/हस/- हसांतो हंसता 

-प्राको :- |लड़|- लड़ाको लड़ाकू 

-3 i- /म,ल्ल/- कल्लू श्रधिक सोने वाला 


४. ४. २. २. तद्वित प्रत्यय :- संज्ञा तथा विशेषणा आदि 
शब्दों में यह प्रत्यय लग कर नए शब्दों का निर्माण करते E । 
सिराजी तद्वित प्रत्ययों का रूप इस प्रकार है । 


४. ४. २. २. १. संज्ञा बनाने हेतु प्रयुक्त :-- 


(1) भाववाचक :- 


-यार :- /रुपड्‌/- रुपड्यार सुन्दरता 
/मिठ/- मिठयार मिठास 
/निल/= निलयार नीलापन 
-नी :- (किद[- काशनी खारिश 
: => 
-वाइ :- (तिल/- तैलवाइ तलाई 
-WTF :- /बिछ/- बिछान ` बिस्तर: 


(ii) लाघवीकृत संज्ञा रूप :--प्रत्यय जोड़ने पर निम्नलिखित 
में संज्ञाओं के लाघवीकृत रूप उपलब्ध होते हैं । 


-डी :- /कताब/- किताबडी छोटी किताब 
/येलो/- थेलोड़ी छोटा थेला 
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[a3 /- 
-डो .- /पोतरो- 
/वच.छ/- 
/बालट/- 
-प्रोडी :- /टल्ल/- 
/कोल/- 
/रॅट/- 
भिड्ड/- 
/बिदरुल/- 


“AN :-  “ Agg- 


श्रोलो,-ग्रोली, :- /सिकूक/- 
खिट्ट|- 

/त्राड/- 

-टु :- /बजीर्‌/- 
-प्राठू :- (चिकर/- 
/कुकड/- 


(11) ग्रच्य संज्ञाएं :-- 


-री :- . jil- 
-यारी :- /निकड/- 
-ग्रोदर :- /मूश/- 


-ग्रोटो :- |लिरा|- 
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टल्लोड़ी 
कोलोड़ी 
रेटोड़ी 
भेड्डोड़ी 
बिदरुलोड़ी 
भेड्ड्बड़ो 
fasat 
खट्टोलो 
ब्राड़ोली 
बजी रटु 


-. चकराठू 


कृकडाठ 
छू a 


बखरी. 
> 


निकड़यारी 
> 


मुशोदर 
->'* 


लेरोठो 


बच्छड़ी afgar 
पोतरोड़ो शिशु पोता 
बच्‌छडो बछडा 
बालटोड़ी छोटी सी बालटी 
वस्त्र का छोटा सा टुकड़ा 

छोटी कटोरी 

छोटी बालिका 

भेड़ की बच्ची 

छोटी सी चींटी 

छोटा सा भेड़ा 


छोटा रेतकन 
छोटी-सी खाट 
बिल्ली का बच्चा 
बजीर का शिशु 
चकोर के बच्चे 
gi के बच्चे _ 


चादर का किनारा 
बच्चपन - 
चूहे की बिल 


रोने का श्रादी बालक 
ग्रथवा ब्यक्ति 
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-प्राल :- (चिन्त/- 
/खर्ष/- 
-उ :- /घ्राट/- 
/वदल/- 
-प्राड :- रित/- 
-प्राडो :- /घास/- 
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चिन्ताल 
खषाल 


Be 
बेदल्‌ 
=> 


रेताड 


घासाड़ो 


चिन्ता ग्राम वासी 
gai से बसा क्षेत्र, 
इलाका मरमत । 
पनचक्क्री मालिक 


काम के बदले काम 
पर श्राने वाला 


रेत का मंदान, रेत 
युक्त स्थान । 
वह स्थान जहाँ घास 
रखा जाता है । 


४. ४. २, २. २. विशेषण बनाने हेतु प्रयुक्त :-- 


-को :- |दुइ/- 
|्रइ/- 


-मों :- /पंच/- 
|शव/- 
प्रिन्त्र/- 
बिर/- 
“प्रोडी :- कितर/- 
/एतर/- 
/ख्प/- 
-डो/-डी, :- /रुप/- 
/रुप/- 


दोको 
> 


त्रेको , 
=> 
पंचमो 
शवमों 
TARI 
बेरमो 
केतरोडी 
एतरोडी 
रुपोड़ी 


रुपड़ो 
रुपडी 


दूसरा 


तीसरा 


पांचवां 
सवमां 
भीतर वाला 
बाहर वाला 


कितनी सी 

इतनी सी 

सुन्दर बालिका 
सुन्दर (पुलिग) 
सुन्दर (स्त्री लि०) 
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-ए क :- /मण/- मणक 
/गज/- गजए क 
-एत :- /घख/- घखेत 
-एड :- /कम/- कमेउ 
-प्रोल्लो :- /निकड/- fasged 
/थोड़/- थोडोल्लो 
-ग्रोलली :- /निकड/- निकडोल्ली 
-प्राल :- हिंस/- gaa 
- आओइ :- /(ऋण/- ऋणोइ 


मनभर 
THAT 

थोड़ा ai 
कमाने गाला 
छोटा 

थोड़ा सा 
छोटी 

हंसमुख 

ऋणी, कर्जदार 


४. ४. २. २. ३. क्रिया विशेषणा बनाने हेतु प्रयुवत :-- 


s/f ।इग|- इ 
/सो/- सोइ 
/एल्ला/- एल्लाइ 
/नेडो/- नेडोइ 


नमेरि /इ/- इम्मे.रि 
> 
इ/त/- तिम्मे,रि 
> 


/ब-ए ger fz 


यही 

वही 

इसी समय 
पास ही 
इस प्रकार 


उस तरह 


जिस तरह 
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५. क्रिया--स्‍्वरूप तथा विकार 


५. सिराजी में क्रिया रूपों विभिन्न विकारों का ब्योरा 
इस प्रकार है | 

५. १. सिराजी में प्रेरणार्थक क्रिया रूप की रचना हेतु 
मूल क्रिया रूपी शब्द मे-ग्रागानो'-ग्रालणों-प्रथवा-वाणनो' इत्यादि 
प्रत्यय का समावेश करना पड़ता है। साथ में कुछ आवश्यक 
ध्वन्यात्मक परिवर्तन भी करने पड़ते हैं । 


मूल सि० क्रि० रूप प्रथम fio $to द्वितीय सि० प्रेर० 
/बिश/-  (बेठ) taara विशालबाणो 
Igal- (सो) aai भू लवाणनो 

> 
/al- (खा) खुवानणो खश्नाड़वाणों 

> = 
/श्श/- (र्ठ) रुशांणनों रूशवाणनो 


५. २. पूर्वेकालिक तथा पूर्वकालिक प्रेरणार्थक :-- 
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सुर fao क्रि० रूप पुव का० 

lail- (खा) खेईतां 
> 

/कर/- (कर) करीता 
/चुल/- (चल) चुलीता 
/जो/- . (कह) जूईता 
/प्रा/- (at) श्राईता 
lil- (जा) गेईता 
fazl- (छोड) त्राईता 


qa का० प्रे० 


खुएइता 


करेइता 
चलेइ ता 
जुवेइ ता 


उपयुक्त से स्पष्ट है कि पूर्वेकालिक में-'ईता' तथा 
ञं 


पूर्वे० का» प्रेर० 


-एइ ता प्रत्यय का समावेश रहता हे । 


५. ३. ग्रज्ञा्थ अथवा अनुरोधा्थ --- सिराजी आज्ञार्थ के 
हमें दो रूप उपलब्ध होते हैं। वर्तमान आज्ञार्थ तथा भविष्यत 


ग्राज्ञाथ । यथा :- 


(1) वर्तमान :- हिन्दी रूप... सिराजी रूप एक व० 


ग्राश्रो/ग्राइए 
जाग्रो/जाइए 
बैठो/ बेठिए 
पियो/पीजिए 
दो/दें 
देखो/दिखें 


भविष्यतु = प्राना 


४ 


हिरा 


एजिया 


ago qo 


ग्रज्जा 
गाथ 
विशा 
पिभ्रा 
देथ 
हिराथ 


आअजियथ 
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अनिया श्रतियथ 


गडेय्या 


लाचा 


जाना गइय्यथ 


नामधातु क्रिया :- सिराजी में नामधातु क्रिया 
बनाने के लिए शब्द के साथ--'वोणो' अथवा ओशो प्रत्यय का 
समावेश रहता है । यथा :-- 


५. ४, 


० शब्द प्रत्यय सि० नाम धातु क्रिश हि० पर्यायः 
/बुड/- -वोणो बुडबोणो बूढ़ा होना 
/काल/- -वोणो कालवोणो कला होना 
Jazi- -बोणो बडवोणो बड़ा होना 
/निकड/- -प्रोणो निकड़ोणो छोटा होना 
/लम्म/- -वोणो लम्वोणो लम्बा होना 
/रुपर्डा- -प्रोणो रुपडोणो सुन्दर होना 


५. ५. कर्म वाच्य :-- सिराजी उत्तम पुरुष एक वचन के 
साथ प्रयुक्त क्रिया रूपों को कर्म वाच्य में बदलने के लिए मूल 
क्रिया;के साथ --वोइ गेइ' परसग प्रयुक्त करना पड़ता हैं। यथा 


कतृ वाचय कर्म वाच्य 
सा० qo भूत० हि९ 
खांछे खाव खाया खोवेई गेइ 
मारन ळे मारो मारा मारवोई गेइ 
छलां छे छ्लो धोया छलवोइ गेइ 
च्रांळे च्रे चरा चुरवोइ गेइ 
faat छे faa बेठा बिशवोइ' गेइ 
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५. ६. सिराजी में हि 2 
० 0 1 लिग, वचन घया पराका राह कया 


रूपों Aj परिवर्तन होता है उस का स्वरूप इस प्रकार हे । 


५-६. १. वर्तमान काल :-- सिराजी वर्तमान कालिक क्रिया 
wat का स्वरूप कुछ सरल हे । वर्तमान काल के सभी क्रिया रूपों 
Ñ यह बात देखने Hare हैं कि उ० Jo तथा मध्य० Jo एक Fe 
3० लि० के क्रिया रूप एक जंसे हैं। इसी प्रकार इन दोनों पुरुषों में 
स्ता लि० एक To के रूप भी एक जसे हो हैँ। ऐसे ही ३० पुर 
तथा मध्यम पुरुष पु० लि० ag वचन के क्रिया रूप स्त्री लि० 
बहु वचन क्रिया रूपों जेसे हैं। नीत्रे दिए क्रिया रूपों में यह 
बात स्पष्ट Girt | 

५. ६. १. १. सामान्य वर्तमान :-- सभी सामान्य वर्तमान 
कालिक क्रिया रूपों में भव धातु के विभिन्न रूप मुख्य क्रिया 
के साथ सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं। मुख्य क्रिया 
अपरिवतित रहती है और लिग, वचन तथा पुरुष का प्रभाव 
सहायक क्रिया पर ही पड़ता परिलक्षित होता हे । यथा :-- 


हिन्दी है।हुं।हैं इत्यादि-- 


पु० पु० स्त्री लि० स्त्री लि० 
हैँ एक बर बहु व° एकव० बहु qo 
“भव धातु त  — =>, Soa 
() उ०पु० १. छे छेफ ar घ्फ 
म०पु० २. छे GELO झा Zik 
Ho Jo 3 छो 3 a छिइयो 


G) ।ख/ १. aa awas सांछा खाँछफ 
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as खांछत्य खांछा खां छत्थ 
३. खांछो ats खा छी खाँ ईयो 
(iii) ।भ्राई/१. ग्रजांछे अ्रजाँछेफ श्रजांछा श्रजां छक 


प्रजां छे प्रजांछत्थ श्रजां छा wat GT 
३. श्रजांछो श्रज्ञांछे ग्रजाँछी श्रजांछियो 


५. ६. १. २. अपूर्ण वर्तमान :-- सिराजी अ्रपूर्णो वर्तमान 
काल में भी दो क्रियाग्रों का संयोग रहता है । मुख्य क्रिया के सभी 
रूप सभी श्रवस्थाग्रों में एक से रहते हैं। सहायक-क्रिया /छ/- के 
५. ६. १. १/ (1) में ग्राए रूप ger क्रिया के साथ संलग्न कर 
दिए जाते हैं | 
(i) १. खाव खाए खाए खाए 

-लगोछे -लगो छेफ -लगोछा -लगो छफ 


/खा/ २ » 13 1? 5) 77 छेत्थ 11) 2? 19 yon छ्त्थ 
Gli पूछा है. है . तचो UL 
इत्यादि 

(il) /चल/ चलो छे चलो छेफ चलो छा चलो चफ 


१ 
२. Jaj 1» Bea 1111) 3 छ्त्थ 
३. 22 छो 22 छे n छी 2! fazat 


५. ६. १. ३. पूर्ण वर्तमान :--ग्रपरिवतनशील मुख्य क्रिया 
तथा “भव” धातु के सिराजी सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया 
रूपों के संयोग से बनती है । यथा :-- 


हिन्दी रूप--प्राया हुँ, है, हैं, इत्यादि । 
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(i) /श्रा।- 
आना क्रिया १. ग्रोछ श्रो छेफ 
२. श्रोछ ग्रो छेत्थ 
३. श्रोछो श्रोछे 
(ii) ।ग/- 
जाना क्रिया १. गी छे गेछफ 
२. गीछे गे छत्य 
३.गीछो गेछे 


ग्रो छफ/छफो 
श्रो छत्य/छत्यो 
प्रो छिइयो 


गे छफ/छफो 
गे छत्थ/छत्थो 
गी दिइयो 


2 


५. ६. १. ४ वर्तमान सम्भवार्थ:-- सिराजी वर्तमान सम्भत्रार्थ 
बनाने के लिए क्रियापूर्व ‘aa’ अव्यय प्रयुक्त होता है। विभिन्‍न 


क्रिया रूप इस प्रकार है :-- 


हिन्दी रूप--सम्भवतः श्राउं/श्राएं इत्यादि 


` (1) ग्राना क्रिया १. "प्रजा -प्रजम 
Bog TAT 
३. AF AAT 


Gi) बैठना क्रिया १. faat faqa 
२. faai बिशथ 
३. बिशे बिशन्थ 


AAT 
91 
श्रजन्तो/ 
भ्रजांतो 


faan 

बिशम 

बिशम्तो/ 
बिश्ञांतो 


नोट--भविष्य सम्भवार्थ अथवा संदिग्धार्थ का स्वरूप भी 


उपर्य्‌ क्त जैसा ही है। 
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५. ६. २ भूतकाल :-- सिराजी भूतकारि 
निम्नलिखित रूप उपलब्ध हो सके हें । 


५. ६. २. १ सामान्य YT :-- 


हिन्दी रूप :-- आया, आए, आई इत्यादि 


(i) ग्राना क्रिया १. श्रावे श्रायफ प्राया 
२: आवे ग्रायथ श्राया 
३. श्राव भ्राए RTS 
(ii) जाना क्रिया १. गेवे गेयफ गेया 


२. गेवे गेयथ गेया 
३. गेव गेय गेइ 


ग्रायफ/भ्रायफो 


प्रायथ 


गापो 
गेयफ/गेयफो 
गेयथ 

गेयो 


परन्तु इस काल के सकमक क्रिया रूप कुछ भिन्न हैं :-- 


(iii) देना क्रिया १. दित्तो/ दित्ते/ दित्तिम/ 


दित्तियो/ 


दित्तम दित्तम दित्ति यम दित्तियमों 


२' दित्तत far दित्तत 
३. दित्तो feu दितो 


५. ६. २. २. पूणां भूत :-- 
हि० रूप गया था, थे, थी, थीं इत्या 


(i) AFHR 
जाना क्रिया १. गीरे शेरफ गिरया 
२. गीरे गर गीरया 
३. गीरो गीरे गीरी' 


दित्तफ 
fed 


गिरयफ 
गीरयथो 
गीरयो 
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उपयुक्त म एक ही क्रिया (मुख्य) का प्रयोग हुम्जा है । परन्तु 
सकर्मक क्रियाओं के पूण भूतकालिक रूपों में एक श्रन्थ क्रिया का 
समावेश रहता हे । पुरुष, लिग, वचन का प्रभाव दोनों क्रियाओं 
पर पड़ता है। 


(ii) 'खाना' क्रिया सकर्मक 
१. खांइगीरे खांइगीरफ खांइ गीरया खांइछीरयो 
> 
२. खांइगीरी खोरफ खांइगीरया aig छीरे 
खोरो > 
३. खोरो खोरे खोरी खोरियो 


aig छीरे 
५. ६. २. ३. ग्रासन्त भूत :-- हिन्दी में आसन्न भूत और 
qat वर्तमान (Present Perfect) एक ही काल के दो प्रचलित 
नाम हुँ । सिराजी में ग्रासन्न भूत सकर्मक क्रिया रूप भी सिराजी 
पूर्ण भूत सकर्मक क्रिया रूपों की तरह दो क्रियाग्रों को संयुक्‍त 
करके बनाए जाते हैं। परन्तु लिग, वचन तथा पुरुष के कारण 
होने वाले विकार दूसरी क्रिया में ही देखे जाते हैं। यथा :-- 


हिन्दी रूप--खा लिया है, इत्यादि 


(i) 'खाना' सक० क्रिया 

१. खांइ छडम/ खांइ गेयफ/ खाँड गेवे/ खांइ गेयफ 
खांइ गेवे खांइ छड़ी n छिँडी 

२. खांइ छडथ/ » गेयथ/ खाँड छडियथ/ खांइ छेडियफ/ 
खांइ गेवे „ छडी » गेया » WT 
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3 aig छड़ेनी n गेइ aig गेइ खांड गेइ 
खांड छडी n छडी » I , SS 
aig गेव 


५. & ३. भविष्यत :-- सिराजी भविष्य काल की क्रियाग्रो 
में 'ल' ध्वनि का समावेश रहता है। उत्तम पु० तथा मध्यम 
पु० एक वचन क्रिया रूपों में प्रायः कोई भेद नहीं । 


५, ६. ३. १. सामान्य भविष्यत :-- 


हिन्दी रूप :-- ग्राऊंगा, गे, गी, गें इत्यादि | 


(1) mar 


क्रिया १. प्रजालो श्रजमले श्रजाली अजमलियो 
२. श्रजालो ग्रजथले अजालि ग्रजथलियो 
३. अजेलो अजन्तले ग्रजेइली भ्रजन्तलियो 
(11) 'जाना' 
क्रिया १. गालो गामले गाली गामलियो 
२. गालो गाथले गालि गाथलियो 
३. गेएलो गान्तले गएइलि गान्तलियो 
Gii) 'पढना' 
क्रिया १. पडालो पड़मले पड़ाली पंडपलियों 
२. पडालो पड्थले पड़ालि पड्थलियो | 
३. पडलो पड्न्तले पड़ेइलि पडस्तलियो । 
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६. कुछ सिराजी वाक्य 


सि० वाक्य हि० अनुवाद 
राम गांछो । राम जाता है। 
रामे जोइ चा ग्राणा । राम के लिए चाए wat | 
राम रावणेला केयाए छो । राम रावण से ग्रच्छा है । 
सो Bas तोडाँ छो । वह फूल तोड़ता है। 
अंब तेती बेन छा । मैं उसकी बहन हूं | 
तेनते चोर भ्राश्रो छे । उसके चार भाई हैं । 
aq ges किताब छी । मेज़ पर किताब है । 
ध्रवं माँ as गुण छे । हम में बड़ गुण हैं। 
कमला गीता जों छी । कमला गाती है । 
मोहन गीत जोंछो । मोहन गाता हे । 
दियो बलां छो | दिया जलता है | 
बात चलां छो । बायु चतली है । 
afer रामे मार दित्या । उसने राम को पीटा । 
चडोलियेङय धान खेड gad चिड़िया घात खा गई | 
Sa पड़ो लग्गो छे । मैं पढ़ रहा हूं । 

59 
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1०. 


१९. 


२१. 


२९. 


३२. 


३५. 
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सो लेरा खाव लग्गो छो । वह रो रहा हैं। 

सो गोवो लग्गोरो भोलो । बह जा रहा होगा । 

तेण चलोरे भोले । वे जा रहें होंगे । 

आव पड़ोला | मैं पढ्‌ गा । 

भ्रा पड़मले | हम पढुगे । 

तु पडालो । तु पढ़ेगा। 

तू पड्थले । तुम पढोगे । 

तेनी पडो । उसने पढा । 

सो चले गेछो । वह गया है । 

सो गोवो लगोरो । वह जा रहा था । 

सो पड़ेलों | वह पढ़ेगा। 

तेण पड़नतले । वे पढ़ेगे। 

सो चले गोरो । वह चला गया था | 

सो चले गोरो भोलो । वह चला गया होगा | 

दांत Wea भृतेत, ग्न कि लाभृते । यदि बेल होते तो मैं हल 
चलाता । 

बिश जि ! । gat । 

विशा जि ! । बेठिए ! 

श्रज्या ! ! श्राना ! (एक ao) 

खइय्यथ ! 1 खाना ! (अनुरोध, बहु व०) 

सो मतः AT । सम्भवतः ! वह श्राए । 

मतः तेण भ्रजन्तो । सम्भवत. वे (स्त्रियां) श्राए'। 

gana चो दित्तफ । तुमने उनको सेब दिए । 

भा श्रायफो । हम आई । 

तुइ चो खाइ छडत्य । तुम ने सेब खा लिया हूै। 

तुइ चो aig गोरी । तुम ने सेब खाया था । 
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शुद्धि पत्र-ण 


पोगली भाग :-- 


प० सं विवंरण पंक्ति अशुद्ध रूप 


पेरा १ २ वीकानेर 
x यहाँ तक 

१ १५. मोटज्‌ 
akan उपलब्धी 


मोटर ` 

उपलब्धि 
यूठ 

स्पष्ट 

र्‌: 1 

न जर 


श्रेष्ठ 
पक्षी 
गंव 
wa 
ननद 

३. ३. १: 
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Aa 


१०/२ 


An KKH NPN KN KK Gm HK AM e 
~ 
— 


~ 
~ 


d 


लाक 
बञ्चपन 


चुगना 
सौगुणा, सो 
पल्लेइ, ठेड्डे 
पहरवे 
त्रुण्डयरी 
खिनणो 
गनणो 
बशणो 

मेंस 

छेल्लियो 
अनजाम 
खश्राइवाणो 
वाचय 

Dis 

आगो 


~ 


लोक 
बचपन 


चौगुना 
दसगुणा, दस 
पेल्लेइ, ठड्डे 
पहले 
त्रुण्डयेरी 

खिनकणो 

गणणो 
घशरणो 

भेस 
छेल्लिग्रो 
अंजाम 
खुआड़वाणो 
वाच्य 

आंऊ 

आयो 

गीं 

चलती 


उपयु कत के प्रतिरिक्त ग्रस्पष्ट मुद्रेण के कारण होने वाली 
अशुद्धियां इस प्रकार हैं :-- 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


aja की ग्रशुद्धियां- 


Yo Ho पंक्ति 

३५ ८, ९, १३ 
७४-७५-८२ १७, १०, १४ 
७/८८ १५, ४, १५ 
२५,२८,३०,३३ २०, ११, ६ १७ 
४४ (सि०) ¥ 


शुद्ध रूप 

बा, बोन, वारवार 
ब्या, बाजू, ब्यच 
जिव्हा, बहिन, जिव्हा 
बाज, बर्तन, वह, डूबता 
तु वेला 


भ्रस्पष्ट मुंद्रित उ, ऊ तथा श की ग्रशुदधियां :-- 


ga ९, २ 

qe 4 

७० १७ 
aA र 
११८ अन्तिम पेरा 
१०२ 

२० ४-१२ 


अनुस्वार की अ्रशुद्धियाँ :-- 
७-१३-२ 
Laks 


८, & २० 
RRR 


खुला, पूर्व 

पूजा 

दूसरे 

थुम 

डुलोर, भूतकाल, TU, मुख्य, 
संयुक्‍त इत्यादि । 

बुडढी, Rats 
चूशणो--त्रिशणो 


लहंदा, लहंदा, गाएं 
गे, गिरें इत्यादि । 
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K 2० A wo 


लेखक की रचनाए 


saat (कविता संग्रह) हि २.०७ 
भद्रवाह का लोक-साहित्य भाग १ oe 3.00 
भद्रवाह का लोक-साहित्य भाग रव ३ ... ८.०० 
चन्द्रभागा की तटवर्त्ती बोलियां 

(पोगली, पाडरी, सिराजी) és १६.०० 
जम्मू के पूर्वोत्तरीय पर्वेतीय प्रदेश का z 
लोक-साहित्य (शोध प्रबन्ध) vee प्रकाशनाधीत 
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लेखक की रचनाएं 


१ saat (कविता संग्रह) हि २.७७ 
२ ARTZ का लोक-साहि&किभाग १ te ३.०३ 
३ भद्रवाह का लोक-साहित्य भाग रव ३ ... 5.06 
४ चन्द्रभागा की तटवर्त्ती बोलियां 
(पोगली, पाडरी, सिराजी) £ १६.७७ 
५ जम्मू के पुर्योत्तरीय पर्वतीय प्रदेश का 
लोक-सा हित्य (शोध प्रबन्ध) vee प्रकाशनाधीन 
b me "7 
डी 
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